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पुनि आज प्यास तेरी गबल, तू आति अद्भुत यत्ति रहत । 


. शहि भांति नचायो मोहि, अब ओर कहा करिबों चहत ॥१॥ 
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_ आदित्यस्य गतागतैरदरहः संक्षीयते जीवित 
व्यापौरबहुकार्यभारशुरुभिः कालो न चिज्ञायते ॥ 
दष्द्वा जन्मज॒राविपत्तिमरण त्रासश्व नोत्पयते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमाद्रासुन्मत्तभूत जगत्‌ ॥७॥ 


: सूर्यके उदय और अस्तके साथ मनुष्यों को क़िन्दगों 


रोज़ घटती-जाती है। समय भागा जाता है, पर कारो- 


बारों में सशगूल रहने के कारण वच्ध भागता इआ नहीँ 
दोखता | लोगोंको पैदा होते, बढ़े होते, विपत्ति ग्रसित 


होते और मरते देखकर भो मनमें भय नहों होता। 
' इससे मालूम होता है, मोहमयो प्रमादरूपी मदिरा 


( शराब ) के नशेमें संसार मतवाला हो रहा है ॥9॥ 
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( हरिदास एण्ड कम्पनी / 

९ * कलकत्ता ! 

; |. ०५ ०१ इ्रीसन रोड के *नराखिह प्रेस” से ४ 

॥ बाबू रामग्रत्ाप भार्यव द्वारा ; 

हो ४ 
5 सुद्रित (4|# 
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कई) 
| छ्पय.। | 
. उदे अस्त रात्रे हीत, आयु को क्षीच करत नित । 
गृह पन्धे के माहिं, समव चीवत अजान चित । 
आखिन देखत जन्म, जरा अर विपाति मरण नित |, 
तऊ बरत नहीं नेक, शंकहु नाहिं करत चित । 
जग जीत्र मोह मदिरा 90, छछझे फिरत ग्रमाद में । 
गिर परत उठव फिर किर गिरत, विपय वासना स्वाद में ॥७॥ 
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... द्वाना दीनपमुख्तैः सदैव शिक्षुकेराकृप्टअणिम्विरा 
क्रोशाह्लिः छुचितिमरेन विधुरा दश्वेत चेह्नेदिनी ॥ 
याच्जा भंग भयेन गहददलसत्ठुख्यछ्विलीनाक्षरं 
को दद्दीति चरदेत्स्वद्ग्धजठरस्यार्थ मनस्वी जनःफा॥ 
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( २०६ ) 
सुन्दर क्यू, विशवास न राखत । 
सो प्रभु विश्व भरे सब हो को ॥ १॥ 


खेचर भूचर जे जलके चर। 
देत आहार चराचर पाषे॥ 
बे हरि जो सब कूँ प्रतिपालत । 
ज्य जिहि भाँति विय्ो विधि तोषे ॥ 
तू अब क्यू, विशवास न राखत। 
भुलत है -कित धोखह्ि घोख ॥ 
तोद्ि तहाँ पहु चाय रहे प्रभु । 
सुन्दर बेंठि रहे किन ओख ॥ 
छप्पय । 
बैठ पौरिया द्वार, छडीकर पहरो राखत । 
सोवत स्त्रामि हमार, जाहु तुम ऐसे भाषत । 
करि हैं क्रोप अपार, लखें जो तुमको द्वारे | 
जाहु विखपति द्वार, तहाँ नाहें रोकन हारे । 
जहूँ निर्दय कटुवादी नहीं,अवाशी तहाँ चालिजाइए | 
ः वहँ निर्भेय बूह्मानिंद सख, वृल्मानद तह पाइये ॥९७॥४ 
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च्हहः 


जी! नैं॥८(£ न्‌ १०१५ ६० में, हमारे यहाँ से सहाराजा स्व.“ 
न सर | हरिके “नोतिशतक” का अनुवाद कप कर 
ने अएट प्रकाशित हुआ था। तभो से हसारो इच्छा 
थो, कि “वैराग्यगतक” का भी अनुवाद प्रकाशित 
किया जाय। इसके अनुवादके लिए हमने कई योग्य 

' विद्वानों से लिखा-पढ़ोको, किन्तु वादा करने पर भी गत 
सा श्वक किसी विद्यान्‌ सब्जन ने कृपा नहीं की। 
उधर हैसारे प्रेसो ग्राहकों ने इस के लिए तकाज़े 
 करनेईशरू किये; तब इसने “अकरणान्सन्द करणं 
प्आ'४ के न्यायानुसार इसके अनुवाद करनेका सं 
(स(६ सदस किया। यद्यपि हस खब॑ अच्छी तरह जानते 
हूं, कि ह जूमन तो किसो भाषाके विदानू हैं और न 
(डन्दोके न नामी गिरासी लेखक हैं ; पर सर्वसाधारण 
इसने लिखी पुस्तकों को भाषा और शेलो को पसन्द 
करते हैं, मारो लिखो पुस्तकों को चाह से खूरोदते 
'हैं, इसे बल-सरोसे पर इमने बोने को तरह 
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प्रिय सखि विपद्ण्डव्रातप्रताप पसपरा- 

तिपरिचपले चिन्ताचक्रे निधाय विधि: खल; ॥ 
मद्मिव बलात्पिण्डीकृत्य प्रगल्सकुलालूव- 

छ्यमयति मनो नो जानीमः किमत्न विधास्यति ॥ ८८ ॥ 


है ध्यारो सखो बुद्धि ! कुह्हार जिस तरद्र गोली 
मिदट्दोके लॉदेकी चाकपर चढ़ाकर डंडेसे चाकको बारं- 
“बार घुमाता है और उस से इच्छानुसार बतेन तेयार 
करता है, उसी तरद्ट संसारको गढ़नेवाला ब्रह्मा इसारे 
चित्तकी चिन्ताके चाकपर चढ़ाकर, विपत्तियोंके ड्ण्ड 
से चाकको लगातार घुमाता छुआ, हमारा क्या करना 
चाइता है, यह इहसारो समभमे नहीं आता ? ॥८८॥ 


मनुष्य पोछे भगवानने चिन्ता बुरी लगा दो है। 
कारण यह है, कि मनुष्यकै पूर्व जन्मके कर्मीके कारण 


( रख ) 


चाँद छूने का प्रयास किया है। कह नहीं सकते , 
हमें कहाँ तक सफलता हुई है। संभव है, इसमें अनेक 
त्रुटियाँ रह गई हों, क्योंकि हमने यह कास--कारणवश 
बहुत हो जल्दोमैं--कोई दो सप्ताहमें हो शेष किया है । 

यह कइने को ज़रूरत नहीं, कि सद्ाराज भर हरि 
के प्रत्येक शतक ( नोति, शुद्रार ओर बेराग्य ) का 
का प्रत्येक ज्ञोक लाख-लाख रुपयों के लिए भो सस्ता ' 
है। आपके पदोंका मनुष्य के दिल पर जेसो जलूदो 
असर होता है औरों के पदोँका बेसा नहीं होता | पढ़ने 
और समभनेवाले को जो मज़ा आता है, वह कच् कर 
और लिखकर बताया जा नहीं सकता । उस मज़े को 
दिल हो जानता है। दुःख है, कि दिलके ज़वान नहीं 
और ज़बान के दिल नहीों। प्रत्येक पढ़े-लिखे सज्जन 
इस “बेराग्य शतक” की रोज़-रोज़ या हफूते में एक वार 
अवश्य देखा करें, ताकि इस भिथ्या जगत्‌ की असारता को 
समकें, विषय-वासनाओं को त्यागे, परोपकार में सर 
लगावे' और अपनो आगेको लग्बो सफ्रका ण “८ र 
अथवा परमात्माको निष्काम भक्ति करते हुए पर ह 
मोक्ञ-प्राप्ति को चेष्टा करें | | 

वेराग्य शतकके बहुत से हिन्दो अनुवाद सी 
पर उनके अनुवादकीने यथेष्ट कष्ट नहीं उठाया :7इस- 
लिए प्रत्येक थोड़ा पढ़ा-लिखा इस रुखे वेदान्त-विषयको 


( गगे 


'दल चलाकर भो मम॒भक्त नहीं सकता। थोड़े पढ़े-लिखे 
सज्जन भी इस सोक्षको राह दिखाने वाले विषयको 
समझे चोर लाभ उठावे', इसो गरजसे यह अनुवाद 
केया गया है। इसो में इसकी भाषा, जहाँ तक हो 
सका है. व्व,व हो सरन रक्‍्खो गई है। शब्दा्थ पर ध्यान 
न टेकर- भावाश्वपर ध्यान दिया गया हैं। सरलताके 
लिये हो पूरो खतन्त्रता से काम लिया गया है। 

आरन्मसें मल ज्ञोक, उसके नोचे भावाथ, भावार्थक 
नोचे व्याख्या, व्याख्याके अन्तर्मं सचह्दाराज ओोप्रताप सिंह 
ज्ञ॒की चित्ताकपिंणी कविताएं और शेषमें अंगरेज्ो 
अनुवाद दिया गया है। भावाथं, कविता और अड्भा- 
बज़ो अनुवादक साथ मून्त झोकोंक नम्बर दिये गये हैं। 
व्याख्याके साथ को कविताओंके साथ नम्बर नहीं दिये 
गये हैं, क्योंकि वे वेंराग्य शतकर्क सूल ज्ोकीं के भाव 
को अत्तर-अक्तर द्योतक नहीं । वे तो पाठकों को दिल- 
चम्प्रोके लिए व्याख्याके साध दे दो गई हैं। जहाँ तक 
हो सकता है, व्याख्याओंके साथ उपयुक्त कविता हो 
दो गई हैं । आशा है. वे अधिकांश पाठकों को रोचक 
मालमस हँंगी। 

इस पुस्तकके तेयार करनेमें'तुलसो सतसई,” “सुन्दर 
बिलास,” “कबोर को साखो” प्ररूति अ्रन्योंके सिवा 
“उस्ताद ज्ञोकृ,” “मचह्दाकवि दाग” और “सहाकवि 


( व ) 


गालिय” से भी सोके-सोके को कविताएँ लो गई' हैं; 
उनके लिए इस पूज्यपाद विद्दर ग्रोमान्‌ पण्डित 
ज्वालादत्त जो-शब्मा, सम्पादक “प्रतिभा” के बहुत 
आभारो हैं । 

इस पुस्तक को तेयारोमें हमारे एक सित्र सहाशयने 
कम-सें-कस चौथे हिस्से का कास किया है। इस 
उनका नास देना चाहते थे। इसके लिए हमने उन्हें 
लिखा भी, पर वे इससे असमन्तुष्ट होते हुए माल स 
हुए, इसलिए उनका -नास भूमिका में नहीं लिखा गया 
है। उनके सिवा हमारे विद्दान्‌ मित्र बाबू छोगसल 
जो चोपड़ा बो० ए०, बो० एल० वकोल, स्माल काज़ 
कोट ने भी हमें बहुत कुछ सहायता दी है, इसलिए 
हस वकील साइब के अतोव कछतन्न हैं। 

इस पुस्तकें, इस कागज़ के दुभिक्ष के समय, ख़ासो 
रकस लगाकर प्राय: २० हाफटोन चित्र सौके-सौके 
पर सजा दिये गये हैं। आशा है, हिन्दो-प्रेमी सल्तः 
हमारी त्रुटियों की और ध्यान न देकर हमें छल” 
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दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना उनन्तचिन्मात्रमूत्तेये ॥ 
स्वानुभूय्ेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १॥ 


जो दश्शों दिशाश्रों भौर तोनों कालोंमें. परिपूर्ण है, 
जो अगन्त है, जो चंतन्य-स्ररुप है, जो अपने हो अदुभव 
से जाना जा सकता है, जो शान्त और तेजोमय है, ऐसे 
ब्रह्मरूण परमात्माको में नसस्कार करता हूं ॥ १॥ 


जो परसेशर पूरब पच्छम प्रति दश्ों दिशाघ्ों, 
सृत, भविष्यत्‌ और वत्त मान काल,--इन से संकुचित 
नहीों है; यानी जो सब दिशाओं और तौनों कालॉमें 
मौजूद रहता है, किसे दिशा और किसी काल को कौ द 


( ४३) 


में नहों है, जो तोनों लोक और चौदहों भुवनोंमें व्याप 
रहा है, जो पहले भी था; अब सो है और आगे आने 
वाले समयसें भो रहेगा, ए्सलिए वह अनन्त है, उसका 
विनाश नहीं है, वच्द चेतनन्‍्य खरूप है, वह केवल अपने 
हो अनुभवरसे जाना जा सकता है, वह परम शान्त और 
तेजोरूप है, उसो को मैं वन्दना करता हूँ । 
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बोद्धारों मत्सरश्नस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः ॥ 

अवोधोपहताश्थान्य जीणमंगे खुभाषितम्‌ ॥ २॥ 

जो विद्दान्‌ हैं वें ईषों से भरे हुए हैं, जो धनवान 
हैं उनको अपने धन का गवे है, इनके सिवा जो और 
लोग हैं वे अज्ञानो हैं; इसलिए विद्दप्तापू्. विचार, 
सुन्दर-सुन्दर सारगर्सित निवन्ध या उत्तम काव्य शरोर 
में हो नाश होजाते हैं ॥ २॥ 

जो विद्वान है', जो पर्डित है', जिन्हें अच्छे और बुरे 
का ज्ञान है, वें लोग तो अपनो' विद्याके अभ्विमानमें सत- 
वाले हो रहे हैं, वे लोग अपने सिवा क्िसो को विद्यान्‌ 
नहीं समझते: ससमभते हैं कि हमारे खिवा और सब 


( हे) 

सब्ष घह्मानों हैं; जो धनो हैं, वे अपने धनके गव में फूले 
घुए हैं; अपने सनमें समभते हैं, ओह हम ऐथे है जो 
हसाई पास सभी लोग आते है ; इनके सिवा जो तोसरो 
अशोक लोग है' वे महासूख है' । जो विद्यान्‌ है', वे 
घमणड़ के मारे किसो को वात नहों सुनते | जो धनो 
लो कृुदरदानो कर सकते है, वे धनसद में ऐसे ऋअन्ध 
हो रहे है' कि वात हो नहीं करते। जो गँवार है, उन 
दिचारों में कुछ तसोज़ा नहीं । तव अपने उत्तसोत्तर 
विचार श्र कविताएं किसे दिखावें जो कृदर करे १ 
कृदरदाँ के न मिलने से हमारो उत्तम वाणो, सरस 
कविताएं हमारे शरोर में हो नाश हो जातो है'--प्रका- 
शित नहों होतीं, संसार के सामने नहीों आती | यक्ष क्या 
कम दुःखक्तो बात है ? | 

सतलवब यह, कि विद्दान्‌ यदि गव॑ त्यागकर परायो 
चोज़ोंकी मो अच्छी नज़र से देखते, घनो लोग यदि विद्वानों 
का आढर-सन्मान करते और उनको चौज़ को कदर करके 
उन्हें धन देते, तो कसा अच्छा होता ! पर विद्दानों और 
धनियोंमं यछ वात नहों है | कोई विद्याके गवे से मतवाला 
हो रहा है, तो कोई धनके घसण्ड से पागल हो रहा है । 
जिनके पास विद्या और धन नहीं है, उनमें गय॑ नहीं 
है, पर उन्हें बुरे मलेओ पहचान नहीं है, इस से हसारा 
परिच्म व्यर्थ जाता है--संसार उससे वंचित रहता है। 


( 8 ) 

कुण्डालिया | 
प्ण्डित मत्सरता भरे, भूष भरे अभिमान । 
और जीव या जगत के, मूरव महाअजान ॥ 
गूरख महा अजान, देख के संकट सहिये। 
छन्द प्रबन्ध कवित्त, फाव्यरस कांसों कहिये। 
बृद्धा भई सनमाहें, मधुर वाणी गुणमण्डित ॥ 
अपने मन को मार,.मोन घर बेठत प्राण्डित ॥२॥ 
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न संसारोत्पन्न॑ चरितमन्नुपश्यामि कुशलं 
विपाकः पुएयानां जनयति भय में विम्रशतः ॥ 
महक्निः पुर्योधेश्विरपरिग्द्दीताथ्थ विषया 
मदान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुँ विषयिणाम्‌ ॥३॥ 


सुके संसारो कामोंमें सुख नहीं दोखता, मेरो राय में 
तो प्ृष्यफल भो भयदायक हो है। इसके सिया, बहुत 
से अच्छे-अच्छे पुण्यकस करने से जो विषय-सुख के 


( ४ ) 

साम्तान प्राप्त किये सी विषय-सुख चाहनेदालों 
घो, अन्त ससयमें, दुःखों के हो कारण होते हैं ॥३२॥ 

सुर दुनियवों कामों में ज़रा भी सुख नहों दोखता । 
इदूस दगतूके कामों में कोई सार नहीं है, ये असार॒ हू. 
नागवान है', इसलिए सुझे एइनम॑ कोई सुख नहीं 
दोखता; क्योकि एक दिन न एकदिन इन से अलग 
होना पड़ता है । उस समय वड़ा दुःख धद्ोता है। इसके 
सिवा, जो अच्छे अच्छे दान-पुण्य याग यज्ञाद्ि किये 
जाते हैं, उनसे खर्ग मिलता है; पर उन पुखोंके नाश 
होने या पूरे धोजाने अथवा उनके फल भोग लेने पर न्वयंस 
प्राणों निकाल दिया जाता है। उसे फिर रूल्यु-लोकमें 
आना होता है। उठ ससय उसे बड़ा दुःख होता है | इस- 
लिए मुझे वे पुष्थफल सो भयावह सालम इातें । 
सुक्ते उनमें भो रुख नडों टोखता | इनके सिचा, जो सुर 
और ऐश के समान पूर्व जन्ममें बड़े चड़े पुए्यदान याग- 
यज्ञ करनेसे सिल्तते है', वे सो विपय-भोगियों के न्यिए, 
अन्त ससय में, बड़े दुःज्व श्रीर चित्ताके कारण होते है' । 
विषयामक्तों को विपयों के छोड़ते मसय, सचमु चच्ी, दड़ः 
कष्ट होता है; और एक न एक टिन उन्हें छोड़णाहो 
पड़ता है। सतज्नव यह है, कि संसार के सभी पदार्थ 
प्रसार कै, सदा नज़ीं हैं, इसे से दुखदायो है' । 

दुद्धिमान को ऐसो चौज़ों से प्रेम करना चाहिए 


हा 


(६ ) 


जी सदा रहे, जिनसे हमारा वियोग न हो, जिनके लिए 
इसमें कभो सुखो होकर दुःखो न होना पड़े । स्त्रो पुत्र धन 
आदि नाशवान पदार्थ है', सदा से इनका हसारा संग 
नहीं है और आगे सी इनका हसारा संग न रहेगा। 
आज इनके साथ संयोग हुआ है, तो आज हो या कल 
इनसे विंयोग अवंश्य दोगा। ऐसे पदार्थों' से सूख हो 
प्रेम करते हैं ; इसो ये वे सदा दुःख-संख वो भांकट में 
रचते हैं। लेकिन जौ ज्ञानो हैं, जो विद्दान्‌ हैं, जो अउल 
सौर कस असल को परख जानते हैं, पे इस लोक पशोर 
परलोक के पदार्धो' को असारता, संयोग-वियोग आदि 
को वुद्धिसि विचार कर, उनसे प्रेस नहीं करते | वे 
विषयों को विष ससमभते हैं । वे ऐसो चौज़ से प्रेम 
करते हैं, जिससे सदा, अनन्त काल तक, रुख मिलता 
है ; कभो दुःख उठानेका सौका नहीं आता । वच क्षणिक 
सुख देनेवाली घौर प्ररिणाममें दुःख पेदा करनेवालो 
चौज़ों से श्रूलकर भो प्रेम' नहीं करते | वच्ध एक मसात् 
अविनाशी, नित्य, आत्मासे प्रेस करते हैं; क्योंकि उसके 
साथ प्रेम करनेसे कभी दुःख उठाना नह्ठों पड़ता, किन्तु 
अजन्नानो इस बातको नहीं ससभते, इसो से दुःख भोगते 
हैं। ख,व याद रखो, विषय विष से भो बुरे हैं। इन में 
नास को भी सुख नहीं है। सुख है,--कृष्ण के ध्यान 
में; सुख है,--छष्ण से प्रोति करने में ; भ्रुख है एक ग्र- 
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चित्त से ग्रात्पमा के ध्यानरें,--उसके प्रेस में मग्न 
'रहने से । 
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उत्वात निविशद्टया चितितल॑ ध्याता गिरेधांतवों 
निस्ताशंः सरितांपतिनंपतयों यत्लेंन लतीषिताः ॥ 
मन्त्र राधनतत्परेण मनसा नौीताः श्मशान निशाः 
प्राप्तः कायवराटको5पि न मया तृष्णे5घुना सुश्चमाम्‌ ७ 


धन मिलने को उन्मोद से, मैं ने ज़मोन के पेंदे तक 
खोद डाले; अनेक प्रकारकी पावंतोय घातुएँ फू क डालीं; 
मोतियों के लिए समुद्र को भो थाह ले आया; राजाओं 
को दाज़ो रखने में भो कोई वात उठा ने रखो; मन्त्र- 
सिद्दिके लिए रात-राव भर श्मशान में एकाश्रचित्त से 


( ८ ) 

वेठा इुआ जप करता रहा; पर अभ्रफसोस को बात॑ है, कि 
इतनो आफतें उठाने पर भो, एक कानो कौड़ो न मिलो | 
इसलिए है द््णा ! अब तो तू मेरा पोछा छोड़ ॥ ४ ॥ 

यह जान-सुन करा, कि ज़मोन में धन है, मैंने ज़्मोन 
को पेंदे तक खोद डाला, पर कुछ भी न मिला | रखायन 
सिद्ध करने या सोना चाँढी बनाने के लिए, मैंने अनेक 
तरह की घातुएं फूंक डालों, पर रसायन न बनो | फिर 
सैंने यह जान कर, कि समुद्र रत्‌नों कौ खान है--उससमें 
सोतियोंकी इफरात है ;-मैं समुद्धमें सो घुसा और उच्चक्ो 
घाह ले आया, सगर कुछ हाथ न आया। फिर यह - 
सोचकर, कि राजाशं को सेवा करने थे धन हाथ आता 
है ; मैंने उनके सन्तुष्ट करने को भी भरपूर चेष्टाएं की ; 
उन्हें सब तरह खुश किया, पर फिर भो धन हाथ न 
आया। शेष में, मैंने संत्रसिद्दधि द्वारा कासना सिद्ध करनो 
चाकहो, इसलिए मैं रात-रात भर अकेला मरघट में मुर्दो' 
के पास बेठकर सन्त जपता रहा, कि वशोकरणसंत्र सिद्ध 
हो जाय और राजाजों को वश करके धन प्राप्त करू; 
पर यहाँ भो सुझे निराशा का हो सासना करना पड़ा ! 
सारो चेणाये' करने पर सो एक फटो कौड़ी न 
सिलो ! इसलिए है रृष्णा ! अब मैं निराश होगया हुँ। 
मुझे सर्वत्र अन्धकार हो अन्धचकार दोखता है। अब तो 
तू दया करके मेरा पोछा छोड़ दे ! 


( & ) 
छप्पय | 


खोदत डोल्यो भूमि, गडाहु न॒प्ाईं प्त्पाति । 

घौंकत रहद्यो पत्तान, कनक के लोग लगी माति । 

गयो पिन्धु के प्रात्त, तहाँ मुक्ताहु न पायो । 

कौर्डी कर नहीं ढगी, नृपनकों शीश नवायों । 

साधे अयोग शमझान में, भूत ग्रेत वेताल साजे। 
कितहूँ भयो न वांछित कछू, अब तो तृष्णा गोहिं तजि ॥९॥ 
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ध्रान्तें देशमनेकदुगधिपम प्राप्त न किखित्फल 
त्यत्वतवा जातिकुलांभिमानसुचितं सेचा कूता निष्फला॥ 
भुक्त मानविवजितं परमृद्दे साशकया काकव॑- 

छ्ृप्णु दुमतिपापकर्मनिरते नाद्यापि संतुण्यसि ॥ ४ ॥ 


( १० ) 


सें अनेक दुर्गंस और कठिन स्थानों में छोलवा फिरा, 
पर कुछ भो नतोजा न निकला । मैंने अपनी जाति और 
अपने कुलका अभिमान त्यागकर पराई चाकरो भो को, 
पर उससे भो कुछ न मिरा । शेष में, में कव्वे को तरह 
उरता हुआ और अपमान सहता इश्ना पराये घरों के 
टुकड़े भो खाता फिरा । हे पांप-कर्म करानेवालो झौर 
कुसतिदायिनो रूष्या ! क्या तुम इतने पर भी सन्तोष 
नहीं इआ ? ॥४॥ 

घनके लालच में, में अपना देश ओर घर-दार छोड़ 
वर ऐसे-ऐसे स्थानोंमें गया, जहाँ मनुष्य बड़ी कठिनाई 
से पहुँच सकते हैं। वहाँ जाकर भो मुझे एक पाई न 
मिलो मैंने अपने दिजत या ऊँचो जातिके अभिमान 
को त्याग कर पराई नोकरों भो को और सालिकने जी- 
जो नोच कम कराये वच्चो किये, लेकिन उस से भो 
सुझे धन न मिला । शेषमें, में सान-अपसानकोी छोप्पर 
पर रखकर, बिना बुलाये हो लोगोंके घर गया और कब्वे 
को तरह डरते-डरते खाता रहा । मुझे इन सब कामोंये 
बड़ो ठेस लगो, मैंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाये, मान 
खोया, लोगोंके कुवचन सह, पर फिर भी मेरी कासना 
सिदद न चुई ! इसलिए त्शा ! सें तुक से पूछता हू कि 
काब्बखत ! इतने कुकम कराकर भी तुझे सन्तोष इआ 
या नहीं ? 


( ११ ) 


छप्पय | 


कत 


सटकों देझ-विदेश, तहाँ फल कछुहु न प्रायो | 
निज कृठक्ों अरमिंगान, छाँड सेवा चित लायो । 
साहे गारी अरु सार, हाथ झारत घर आयो | 
दूर करत हूँ दौरि, स्वान ज्यों परणशह खायो ॥ 
इहि भाँती नचायो मोह तें, बहकायो दे लोगतल । 


अजदँ न वोहि सनन्‍्तोष, क्रहु तृष्णा तू पापिन ग्रवल्ल ॥५॥ 
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के ७ [4 


खलोल्लापा: सोढाः कथमपि तदाराधनपरै- 
निश्वव्यान्तर्वाप्पं हासितमतिशून्येन मनसा ॥ 

कृत श्ित्तस्तस्भः प्रहसितधियामअञलिरपि 

त्वमाश मोघाशे किमपरमतो नेयसि माम्‌ ॥ ६.॥ 


( १२ ) 


मैंने दुष्टों की सेवा करते हुए उनकी तानेज़ली और 
ठटट बाज़ी सहो, भोतरके दुःख से आये हुए आँख रोके 
और उद्दिग्न चित्तसें उनके सासने हसता रहा। उन 
हॉसनेवालों के सामने, चित्त को स्थिर करके, हाथ भी 
जोड़े। हे झूठी आशा ! क्या अभो औौर भी नाच 
नचायेगो ? ॥६॥ 
सैंने नोचों को नोकरो करलो । उनको सेवा करते 
हुए मैंने उन दुष्टोंके अवाज़े-तवाज़े, गालो-गलौंज और 
दिल्लगो सभो कुछ वर्दाश्त कों। उनके वाग्वाणों से सेर कलेजे 
में छेद होजाते थे और हृदय रोने लगता था। उसके कारण 
से जो आंसू आते थे, उन्हे मैं रोक रूता था। भोतरदे 
सेरा दिल एकदम सुकोगया था, पर फिर भी मैं उनके 
सामने हँ सा करता और क्रोधको दबाकर और चित्तको 
स्थिर और शान्त करके उन ससखरों को मैंने हाथ सो 
जोड़े; पर फिर भी उन से कुछ न सिला ! है आशा! 
: 'निष्फला आशा ! इतने नाच तो नचाये, अब जोर तेरे 
दिलमें क्या है १ 
छप्पय । 

सहे खलन के बेन इते, | पर तिनाहें रिज्ञाये । 

नेनन को जल रोक, शून्यमन मुख मुसक्याये ॥ 

देत नहीं फछु वित्त, तऊज कर जोर दिखायथ । 

कर कर चाव करोर, भोरही दोरेत भागे ॥ 


( १४ ) 

देखते हैं, रोज़ हो खूब उदय होते हैं और घर 
छोते हैं। रोज़ हो सवेरा होता है और रोज़ हो 
संध्या होतो है। उयके उदयास्त के साथ-हौ-साथ मनुष्यों 
को आयु क्षोण होतो जावो है। यानो उत्त्र घटती जाती . 
है। किसो ने क्या खूब कद्दा है-- 

सुबह होती है ग्राम होती है। 
योही उस तमाम होती है ॥ 

पर मनुष्योंकी, घरधन्धों या बड़े बड़े कारोवार या 
व्यापार में लगे रहनेके कारण, इस का खयाल' नहीं 
होता। उनका दिल अपने कामों में लगा रद्वता है और 
मौत नज़दोक आतो जातो है। रोज़ हो प्राणियों को 
. पैदा छोते और सरते देखते हैं, रोज़ हो किसो को 
अआफत में गिरफ़ार होते देखते हैं, किसो ग्रुलाब के से 
. फ,लको बूढ़ा होते देखते हैं, पर ये सच तमाशे देखकर 
'भरो उसें कुछ खयाल नहीं होता। भला ; इस लापरवाई 
का भी कुछ ठिकाना है ! इस वेहोशो और ग़फूलत का 
कारण मोचहरुपो मदिरा है, जिसे पोकर संसार ,नशे में 
मसतवाला हो रहा है-। संसार को और अपनो देह को: 
यह हालत देखकर भी, लोग पापों से विरत नहो' होते, 
कत्तव्याकत्तेव्य का विचार नहीं करते, पराईब्राई करने 
से बाज़ नहीं आते! इस से बढ़कर वेवकूफो और ना- 
झानो क्या होगो ? ह 


( १६ ) 


स्त्रोके फटे इुए कपड़ों को दोनातविदोन वाचलक 
जीोंचते हैं, घरके और सनुष्य म्रूखके मारे उसके सामने 
रोते हैं--इस झे स्त्रो अतोव दुःखित है। ऐसो दुःखिनो 
स्त्री यदि घरमें न होती, तो कौन घोर पुरुष, जिसका 
. गला माँगनेके अपलान और इंकारो के भय से रुका 
आता है, अच्यष्ट भाषा या टूटे फटे शब्दोंमें, गिड़गिड़ा 
कर “कुछ दौजिये” इन शब्दों को, अपने पेठकी ज्वाला 
शान्त करनेके लिए, कहता १॥ ८॥ 
यदि किसो के घरमें ऐसो दुखिया स्त्रो न हो, जिस 
के फटे हुए कपड़ों को दोनातिदोन बच्चे खोंच रहे हों 
और जो घरके दूसरे मनुष्यों के अन्नके लिए रोने से 
दुःखित हो;तो कौन घोर पुरुष है, जो अपना पेट भरनेके 
लिए, याचना भंग होनेके भयसे, टूटे फूटे शब्दोंमें गिड़- 
'विड़ाकर “दोजिये” शब्द कहे ? 
सतलब यह है, कि स्नोके कारण से हो पुरुषको 
तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं--अपसान सचने पड़ते 
हैं; इसलिए स्त्रो पुत्र प्रति दुःखके कारण हैं। जब 
दरिद्वतामें खानेको अन्न नहीं होता,बालक साँको पकड़- 
पकड़ कर खोंचते और रोटो मांगते हैं, तब वह वबेचारो 
एकदमसे दुःखित हो जातो है । उसके मलिन चहरेको 
देखकर पुरुष, अपने सानापसान का खयाल छोड़कर, 
बोख तक माँगने पर उतारु होजाता है। उस समय 


ः 


६-७ 
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रोटीच्े 
इस अवस्थाकों देखकर पुरुषके दिलमें कैसी बेदना हो 

रही है । खंखार में सद्ली ही सब दुःखोंकी कारण है । 
पि० १६ श्ठोक ८ 


कड़ेंके लिये बच्चे सत्नीका कपड़ा खींच रहे हैं। 


ब्यु 
ब् 
ष्छ 
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( १७ ) 


ू इरने कि कहीं सुझे कोई भिचा देने से नाहों न 
बे. घुछणका गला घुटवा है; पर वेचारा लड़खड़ातो 
झबाय से “कुछ सुझे दोजिये” शब्द कचइता हो है । यदि 
क्र लद्ोती, तो कौन पुरुण अपने पेठकी ज्वाला शान्त 
झरनेक्े निए ऐसा करता ? 


छप्पय | 


श ष्र्ट्े 


न 9) 


प्यो. परानों चर, ताहि खेंचत अरु फ़ारत । 


री 
१ 


छोटे छोटे वाल, दुःखही दुःख पुकारत | 
घरमाही नहिं अब, नारिहू निर्दय यातें । 

भई महा जडरूप, कढत मखसों नहैं बातें । 

यह दशा देख अखरत चित, जीव थरथरत रुकत मुख । 
अपने मुजरे या उद्रहित, देह, कहे को स्तपुरुष ॥८॥ 
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निउूता भोगेच्छा पुरुषवहुमानों विगलितः 
खमाना। स्वयोता: सपदि खुहदी जीवितसमाः ॥ 
शनेयएथोत्थान घनतिमिररुद्धे व नयने 

दी ध्रए: कायस्तदपि मरणापायचाकित्तः ॥ ६ ॥ 


ब॒ढ़ापै के सारे भोग भोगने को इच्छा नहीं रहो, 
सान भौ घट गया, उसारो बराबरवाले चल बसे। जो 
घनिष्ट सित्र रह गये हैं, वे भो निकम्मे या हस जैसे 
होगये हैं । गव इस बिना लकड़ो के उठ भी नहीं 
सकते, आँखोंमें अं घेरो छा गई है | इतना सव होनेपर 
भी, दसारो काया केसो बेहया है, जो अपने सरनेकी बात 
सुनकर चौ'क उठतो है! ॥८॥ 


खुलासा यह है, कि इसारो जवानो चलो गई है, वह 
जोश-जरोश चटक-मटक अब नहों रहो है, बुढ़ापे का 
दौरदौरा होगया है, गालों में खड्ड होगये है, बदन 
पर भुरियाँ पड़ गई हैं, सिरके बाल सफेद होगये हैं 
दाँतों ने जवाब देदिया है। यह तो हमारो दशा होगई 
है । लोगों सें जो हसारा आदरसान था, अब वहसी घट 
'रच्दा है। अब लोग हसें निकत्या बढ़ा समककर छ्॒णाको 
इसे देखते हैं। इम्तारो उब्न के लोग इसारे देखते- 


( १९ ) 
देखते चल वे । जो रह गये हैं, वे इम जैसे निकस्मे 
हैं। अब उप ऐसे कमजोर होगये हैं, कि च्रिना लकड़ी 
ठेक्के चल भी नहीं सकते। भाँंखों से सता नहीं । इतने 
पर सो, हमारो काया मरने के नाम से काँप उठतो है । 
जोवनके सोह को अजब इालत है ! 


छपय। 
भयया रोयकी चाह, गयों गौरव गृमान सब्र । 
मित्र यये सुरलो#, अकेले आप रहे अब । 
उठन सु लकड़ी टेक, विविर आँख़न में छायों । 
शब्द सुनत नहिं क्रान, वचन वोलत वहकायो । 
यह दा वृद्धतनकी, तऊ चकित होत मरित्रों सुनत । 
देखो विवित्र गाति जगत की, दुखहूँ को सुख्सों लुनत॥६॥ 
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दिसाशून्यमयतल्ललभ्यमशन धात्रामरुत्कटिपतं 
ब्यालानां पंशवस्तृणांकुरभुजः खफ्टाः स्थलीशायिनः ॥ 
संसाराणवलंघनक्षमापियां वात्तिः रूता सा घुयां 
यामन्वेषयता प्रयांति सतत सर्व समाप्ति सुणा: १०॥ 


विधाताने ह्विंसारहित और बिना उद्योगक्रे मिलने 
वाली हवा का भोजन सांपों की जोविका बनाई, पशत्रों 
को घास खाना और ज़्मोन पर सोना बताया, किन्तु जो 
सनुब्य अपनो बुद्धि के बल से भवसागर के पार हो सकते 
हैं, उनकी जोविका ऐसो बनाई, कि जिसको खोज में उनके 
सारे गुणों की समाप्ति होजाय, पर बच नें मिले ॥ १० ॥| 


विधाता या रचयिताने साँपों के लिए तो हवा का 
भ्रोजन बता दिया है, जिसके द्ासिल करनेमें किसो प्रकार 
को हिंसा भो नहों करनो पड़तो और वच्द बिना किसो 
प्रकारको चेष्टा या उद्योग के उन्हें घपने.. वासस्थानोीं सें 
हो मिल सकता है । जानवरोंके लिए घास चरने को 
और ज़सोन सोने को बतादो, इससे उनको श्री अपने 
खाने के लिए किसो प्रकारको विशेष चेष्टा नहीं करनो 


( २१ ) 


पड़ती, दे कड्गल में उगो-ठगाई घास तंथार पाते हैं भौर 
इच्छा करते हो पेंट भर लेते हैं। उन्हें सोनेके लिए 
परलँसों और गद्टे तकियों को फिक्र नहीं करनो पड़तोौ, 
ज़मीन पर हो जहाँ जो चाहता है पड़ रहते. हैं--सर्प 
और पशुओंके साथ भगवानूने पत्तणात किया, उन्हें 
देफिक्रो की ज़िन्ठगों भोगने के उपाय बता दिये, किन्तु 
सल॒ुयों के साथ ऐसा नहीं किया ! उन वैचारों को बुद्धि 
तो ऐसी दो, कि जिससे संसार-सागर से पार हो सकें 
अथवा दुलेभ सोच पदको प्राप्त कर सके; पर उन्हें जोविका 
ऐसी बताई, कि जिसको खोजसें उनकी सारे कोशिशें 
धेकार ही जाये, पर जोविका का ठिकानान हो। यह 
क्या कुछ कम दुःखकी बात है ? यदि विघाता मनुष्यों 
, को भो साँपों और पशओंकी सी हो जोविका बताता, तो 
कैसा अच्छा होता ? मनुष्य, जोविका को फिक्र न होने 
से, सच्जमें हो अपनो वुद्धिक ज़ोरसे सोक्ष पा जाते । 

उस्ताद जौक भो कुछ इसो तरचद्द को शिकायत करते 
३. 

बनाया जोक जो इन्सों को उसने जुजब जईफ़ । 

तो उत्त जइफ़ से कुल काम दों जहाँ के लिए॥ 

ऐ ज्ौक | ईशखर को देखा, कि उसने मनुष्य को कितना 
कसकोर बनाया, पर कास उससे दोनों छोकों के लिये । 
फिक्र उसे इस लोक और परलोक दोनों को लगादोी । 


( २२ ) 
छणय | 
विन उद्यम बिन प्राप, पवन सर्पन को दीन्‍्हीं। 
तेसेही सब ठोर, पास पशुवनकों कीन्‍्हीं। 
जिनकी निर्मल बुद्धि, तरत मवसागर समरथ । 
तिनकझी दूवर वृत्ति, हरत युन्र ज्ञान ग्रन्थ गथ । 
विधि अवधि करी तें अति अधिक, यातें नर परघर फिरत। 
निश्षि द्योत्त पचत तनमन नचत, लचत रचत उरझत गिरत ० 
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न ध्यातं पद्मीश्वरस्य विधिचत्ससारवचिच्छित्तरे 


स्वर्गद्वारकपाटपाटनपडुधमों 5पि नोपार्जितः ॥ 
नारीपीनपयोधरोसुयुगलं स्वप्ने<पि नालिकज्ञित 
मातुः फेचलमेच्र योौचनवनच्छेदे कुठारा चयम्‌ ॥११॥ 


( २३ ) 
छसने संसार-वन्धन के काटने के लिए. यथाविधि, 
छडर दी सरणोंक्रा ध्यान नहों किया, हमने खगके दर-, 


वाज़े खलवाने वाले धर्कमका भो सच्नय नहीं किया कर 
इसने खप्में भी व्लोके कठोर कुचोंका आलिएन नहीं 
दिया। उम तो अपनो साॉँके योवन रुपी वनके काटने 
के लिए बुन्डाड़े छो चुए॥ ११॥ 

जु्सल लोक-परलोक्त साधनके लिए, जन्म-सरण का 
फन्‍्दा काटनेल लिए प्रथवा परसपढ को प्राप्ति के लिए, 
शास्त्रों में कि विधिसे, परमात्माके क्सल चरणों का 
$ किया, उम्रत्ो पूजा उपासना नहीं को, सारो 
छ्स्त्र चिन्ता हो विताटी । उसने पूवजन्म या वत- 
सान ऋबन्‍मके पापांके सत्सूल नाश करनेके लिए प्रायश्ित्त 
हों किये. न जीवोंन्ी असय किया, न दानपुण्य किया, 
र उमारे न्िए खगक़ा दार वासे खुल सक्षता है? 


श्ि 
यान न 
छान नें 


है| न उसरी परमात्माक पदपंकजों वा ध्यान किया, न 
घर्स संचय किया और न स्त्रोके पोनपयोधरों का ख्रमें 
भा आलिड्गन किया ! मतलब यह है, न हमने संघारके 
सिध्या विषय-सुख हो सोगे और न हमने मोक्ष या खर्ग- 
प्राप्ति के उपाय हो किये | “ह्विविधा में दोनों गये, माया 
सिलो न रास अश्वा “दघर के रे न उधार के रहे, खू दा 
' ही सिला न विसाले सनस ।” हसने योंहो उसार में जन्म 


( २४ ) 


लेकर अपनो माताकी जवानो और नाश की ! अगर हस 
जेसे निकम्से न ऐदा होते, तो बेचारो को जवानों को 
रेढ़ तो न होतो ! 


छ्प्पय 

विधि त्वों पूजे नाहिं, प्राय प्रभु के सुखकारी | 

प्रमु को घरों न ध्यान, सकल भत्र दुख को हारी | 

खोले स्वर्ग कपाट, धमद्दू करबों न ऐसतो। 
कामिन कृच के संग, रंग भर रह्यो न तेतों। 

हरि हाय? कौन्हों कहा, पाय प्रदारथ नर जनम । 
जननी यौवन वन दृहन को, अगिव रुप प्रयटे भे हम ॥९ 
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( २४ ) 
भोया न भुकझा चयमेव भुक्ता- 
स्दपों न तप वयमेद ठतपता।॥ 
कालो न यातों चयमेच याता- 
स्तृप्णा न जीणू वयमेच जी णाः॥ १२ ॥ 


दिपवों को इसने नहों सोगा, किन्तु विपयों ने 
छतसारा हो भुगतान कर दिया $ हमने तपको नहीं तपा, 
बन्‍्तु तपते उसें है। तपा डाला । काल का खात्मा न 
छुआ, किन्तु हसारो हो खात्मा हो चला। तृपष्णा का 
बुढ़ाघा न आया, किन्तु हसारा ह्लो बुढ़ापा आगया ॥0रा। 
इसने बहुत कुछ भोग भोगे, पर सोगोंका अन्त न 
आया; हाँ हसारा अन्त श्रागया | काल या सम्तय का 
अन्द न आया, किन्तु इसारा अन्त आग्या-इहमारी 
उस्ब पूरो हो चलो। इसमें जो धर्म-कार्य्य करने थे, वह 
छल न कर सके । हसने तप तो नहों तपा, किन्तु संसारो 
तायों ने हसारे तई तपा डाला--छंसारके ज॑जालसें फंसकर 
छस्त हो भाक-तापोंते तप गये । इमाराअन्त आ पढ़े चा, 
इस ल्विल और हद्द ह्ोगये; पर तृप्णा बूढ़ी और वाम- 
क्लोर न हुई । उमें संसार से विरत्षि न हुई. | 
ऐसी हो वात उस्ताद ज्ौक ने कहो है ;-- 
दुनिया से जोक रिश्तिये उल्फुत को तोड़ +।॥ 
जि्त तर का है यह वाल उत्ती धरमें जोंड दे ॥0॥ 


श्े 


ह*)। 


( २६ ) 
पर जोकु न छोडेया इस परीरा जाल को । 
यह पीौराजाल यर तुन्ने चाहे तो छोड दे ॥२॥ 


मतलब यह, कि लोग दुनिया को नहीं छोड़ते, 
दुनिया हो उन्हें निकन्मा करके छोड़ देतो है । 


छपय । 
भोग रहे भरपूर, आयु यह भुगत गई सब । 
तप्यो नाहें तप मृढ़, अवस्थ। तप्व भई अब । 
फाल न कितहूँ जात, वैध यह चला जात नित । 
वृद्ध मई नाहें आस, वृद्ध वय भई छॉँड हित । . 
अजदूँ अचेत चित चेतकर, देहगेहसों नेह तज । 
दुख दोष हरन मंगल करन, श्रीहरिहरके चरण भज ॥ २॥ 
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( २७ ) 

एर्ते ने कमया शुद्दोचितसुरं त्यफ्ते न संतोपत 
दुसहृशातचाततपना: क्कशाञ्न ठतख ठप; | 
वित्तमदनिश नियमितप्राणुन शभोः पद 

तच्त्कम कृत यदेव सुनिभिस्तेस्त:फलेवचितम्‌ १३४ 

क्षसा तो इसने की, परन्तु धर्मके खयाल से नहीं 
की । इसने घरके सुख-चेन तो छोड़े, परन्तु संतोष झे 
नहों छोड़े । हमने सरदो-गरमी शौर हवाके न सह सकते 
योग्य दुःख तो सहे, किन्तु हसने ये सव दुःख तपको गरचः 
हे नहों, किन्तु दरिद्रवाके कारण स्तर । हम दिनराद 
ध्यान में लगे तो रहे, पर धनके ध्यानमें लगे रह्े--हमने 
प्रायायास क्रिया द्वारा शन्म, के चरणोंका ध्यान नहीं 
किया । इसने काम तो सब सुनिवों के से किये, पदन्‍्तु 
उनको तरह फल एसें नहों मिले ! ॥१३॥ 


इसने चना तो को, परन्तु दयाधन्म-वश नहीं को, 
इसारो क्षमा असमर्थताके कारण से हुई; इस में समध्ये 
नहों थो, इमोगे हम शान्त होगये | हमने अच्छा खाना- 
पोना ऐश-बाराम छोड़े, पर सजच्‌ रो से छोड़े, 
भोतरों इच्छासे नहीं छोड़े । हसने उन्हें रोग प्रसृतिक 
कारण या और किसी घटनाके कारण त्यागा, पर सनन्‍्तोए 
से नहों त्यागा । इमने गस सदं हवाके कोके सह्े; हमने 
सर्दी गर्मी सद्दो ज़रूर, किन्तु तप को ग्ररज़्से नहीं; 


( श८ ) 


किन्तु घरमें पैसा न होनेकी वजह से । हस सोते-जागते 
झाठ पहर चौंसठ घड़ी ध्यान ती करते रहे, पर पैसे 
या स्तो-पुत्रोंक्ा अथवा संसारके और कगड़ोंका। 
इसने भोलानाथ वो कमल चरणोंका ध्यान नहीं 
किया! सारांश यह, हमने सुनियों की तरह विषय- 
जुख भो ढागे, उन्वोी वरद्र सरदो-गर्सी के दुस्सद 
कष्ट भी उठाये, उनकी तरह हस ध्यान-सग्न भी रहे-- 
पर वे जिम तरह सामथ्य होते भो शान्त होते हैं--सन्तोष 
के साथ विषय-सुखोंसे सुह मोड़ लेते हैं-शिवका ही 
ध्यान करते हैं, उस तरद्व हमने नहों किया; इसोसे हम 
उन फलों से वंचित--सच् रूस -- रहे, जिनको वे लोग प्राप्त 
करते हैं । | 
जो लोग शक्ति-सामथ्य रहते विषयों को छोड़ते हैं, वे 
हो प्रग॑ं पा-पाजन होते हैं। साम्य न रहने या घातुचोंके 
स्ोण होनेपर जो लोग विषयों को छोड़ते हैं, वे तो सन 
थे नहों--लाचारो से छोड़ते हैं; इसलिए वे प्रशंसा-भाजन 
नहीं हो सकते। घर-जंजाल सें रहकर, सर्दों-गर्सी और 
शोवा-ताप आदि के कष्ट उठाने ही पड़ते हैं; फिर तप हो 
घयोंन कियाजाय १ क्योंकि धर-जंजालों के शोक-तापसे को ई 
शाम नहीं, किन्तु तपथे खर्य और मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकतो है। घनका ध्यान करनेसे सच्चा सुख नहों मिल 
खकता | धनये जो सुख मिलता है, दह् छणर्थावो और 


६ ३८ ) 


भपृठा है। इसलिए धन-घ्यान छोड़दार, भाशतोष भगवान्‌ 
शिवके चरणों का ध्यान करना अच्छा; जिस से सभो 
सनोरध पूरे होंते हैं और अन्त जन्म-सरण के कमरों 
ने छुटकारा सिलकर परमंपद-मोचक्ष सिल जाती है। दघ् 
ध्डु सू् हैं, जो कष्ट तो उठाते हैं; पर वे कष्ट. नहीं 
उठाते, जिससे उसय लोक साधन हों । 
छपय | 

ऐगा क्षमा बिन कनि, बिना सन्‍्तोष तजे सुख | 

पहे सीत तप घाम, बिना तप शरय महादुख | 

पत्यों विषेक्ों ध्यान, चन्द्रग्नेतर नाहिं ध्यायों | 

तज्यों सक्ल संसार, प्यार जब॑ उन विसरायों । 

यानि करत काज त्तोईं करें, फल दीसत॑ विपर्रात आति | 

यार होत ऋअह्ठा, दिन्‍ता किये, अजह कर हरचरणराति ॥ / ३॥ 
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( १६० ) 
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घलिभिसुखमाक्कान्तं पलितरंकितं शिरः 7 
शात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते ॥ १४ ॥ 
चेहरे पर फुरियाँ पड़ गई", सिरके बाल पककर 


शकेद होगये, सारे शअद्' ठोले होगये--पर ढृष्णा तो 
तदण होती जातो है |। १४ ॥ 


बुढ़ापा आगया है, क्योंकि चहेरे का चसड़ा सुकड़ 
गया है. भू रियाँ पड़ गई हैं, रद्ा-रुप हवा चोयया 
है, हाथ पेर आदि अड़' शिधिलया ढठीले होगये हैं, 
किसो कामकी सामथर्थ नहीं रहो है। शरोर को तो यह 
दशा होगई, पर व्शा का न तो बुढ़ापा आया, न बल 
घटा, वहच्च तो उल्टो तेज़ हो रहो है। इसारे शरोर का 
घुटरापा आगया,; पर ्ष्णा को तो जवानी चढ़ रहो है ! 

सदात्माः सुन्दर दासजी कहते हैं-- 


नैनव की पलही परलमें क्षण आधिि घरी घढिका जु गई है। 
जाम गयो अुग जाम गयो, घुनि साँ गई तब रात भई है ॥ 
जाज गई अठद फार गई, परसों तरसों कछू और 5ई है॥ 
खुन्द्र ऐसे ही आयु गई, तृष्णा दिन हो दिन होत नई दे । 


( ११ ) 
दोहा । 
प्तेत चिकूर तन दर्शन बिन. बदन भयों ज्यों कूप । 
यात सब पस्रिथिलित भये, तृष्णा तरुण स्वरूप ॥१५॥ 
74. |7 णैंत 886, 6 49808 8 ग्राध४8 60 छांधी 
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यनेदाम्त्रखंडेन सचीतो निशि चन्द्रमाः ॥ 
७ ले 4 का पु पु 
तेनेंच च दिवा भानुरदहो दोगत्यमेतयोः ॥ १५॥ 


आकाशके जिस ट्वड्ेकी ओढ़ कर चन्द्रमा राव 
विताता है, उप्तो को भोढ़ कर सूथ्थ दिन विताता है। 
इन दोनों क्रो कसो दुगंति होतो है ! 


चाकाश के जिस हिस्से को रात के संसय चन्द्रमा 
घय दारता है, उसो को दिनमेंसूथ्थ तय करता है| सूरज 
और चाँद--ब्योतिष्कों में सब्येश्रेछ और सबसे बड़े हैं । 
छब ऐसे-ऐसों को ऐठी दुगंति होती है, कि बेचारों को 
रात-दिन इधरसे उधर और उधरसे इधर चक्कर लगाने 
पढ़ते हैं और परियाममें कोई फल भी नहीं मिलता; 
तब हसारो भापको कौन गिनती है ? जब ये पराघोनता 
को वेड़ियों में जअड़े हुए हैं, इन्हे! ज़रासो सो आज़्ादो 
धहीं है, एक दिन क्या--एक क्षण सी ये अपनो इच्छानु साद 


( ४५२ ) 
धारास नहीं कर सकते, तब छोटे प्राणियोंको क्यो! बातें 


है? 
शिक्षा-घड़ीं की दुद शा देखकर छोटों को सत्तोष 
करना चाहिये। संसार में कोई भो सुखो नहीं है। 
दोहा । 
एक अम्बरके टूकक्रों, निश्चिम ओढ्त च॑नंद । 
दिनमें ओढ्त वाहि राबे, तू कत करत छछन्द ॥१५॥ 
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झवश्य यातारख्िरतरप्ुफित्वापि विर्षयां 

वियोगे को भेद्स्त्यजाते न जनो यत्स्वयमसून्‌ ॥ 
मन्जन्तः स्वातन्ज्यादतुलपरितापाय मनखः 

घ्वयं त्यक्का छत शमखुजमनन्त चिद्धति ॥ १६ ॥ 


विषयों को इम चाहे जितने दिनों तक क्योंन _ 
भोगे',, एक दिन वे निश्नवरी इससे अलग हो लायेगे। 
सब सनुष्य उन्हें ख़बयं अपनो इच्छासे हो क्यों न छोड़ 
दे। इस छुदाईमें क्या फ़॒वा है? गगर वहच्ध न छोड़ेया 


( श३ ) 


तो मे छोड़ दे गे। जब वे खयं॑ सनुष्य को छोड्टि'गे, तब 
उसे बड़ा दुःख और मसनःक्लेश होगा। अगर मनुष्य ' 
उन्हें खय॑ छोड़ देगा, तो उसे अनन्त सुख ओर भान्ति 
प्राप्त छोगो ॥१६॥ 

जिन विषय-सुखों को हम चिरकाल से भीगते आा 
रहे हैं, वे सदा हमारे साथ न रहेंगे; निश्रय हो 
वे एक दिन इसारा साथ छोड़ देगे। इससे, यदि इम 
हो उन्हें पहले सेहो छोड़ दे, तो हमें. सद्ासुख और 
शान्ति मिलेगो। यदि हम न छोड़ेंगे और वे उसमें 
छोड़े गे, तो इमें सह्ादु:ःख और सनस्ताप होगा। 

जो लोग विषयों को पहले होः त्याग देते हैं, उन्हें 
उनके न होने पर दुःख नहीं होता; किन्तु जो उन्हें नहों 
छोड़ते, उन्हें उनके न होने पर मचह्ाकष्ट होता है। जो 
ध्द्विसान्‌ पहलेसे हो धन-दौलत स्त्रो-पुत्र भ्रादि से मोह 
इटा लेते हैं, उन्हें मरते समय कष्ट नहीं होता। जो 
अपना मन उनसें लगाये रहते हैं, वे मरते समय रोते हैं, 
पर क॒बान बन्द हो जानेसे अपने मनको बात जता नहीं 
सकते । इसलिये जो सुख से सरना चाह, उन्हें पहले 
सेह्नो विपयोंसे मु मोड़ लेना चाहिये । इसी तरह जो 
आज नाना प्रक्र के सुख भोग रहा है, यदि दाल उप्चे वे 
सुख न मिले तो वह बड़ा दुःखो होता है। किन्तु जो 
विपणों को भोगते तो हैं, किन्तु उनमें आसक्ति नहीं 


( १४ ) 
रखते, उन्हें विषय्र-सुखोंते न मिलने या उनसे बिछुड़ने 
पर पारा भो कष्ट नहीं होता। 
शिक्षा--जो विषय एक दिन तुम्हें नवय हो छोड़ 
देंगे, उन्हें तुम खय॑ हो क्यों न छोड़ दो? तुम्हारे 
छोड़ने से तुम्हें अनन्त सुख मिलेगा और उनके छोड़ने से 
तुम्हें घोर सनस्ताप या सनोवेदना द्ोगो। 
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विदवेकव्याकोंशे विदधाति शम शाम्यति ठृषा 
परिष्चड्े तुद्ले भसरतितरां सा परिणतिः ॥ 
जराजाशेश्वयग्रलनगहनाक्षेपक्पणु- 

स्तृषापाजत्न यस्यां भचति मरुतामप्यधिपाति: ॥१७॥ 


जब ज्ञान का उदय होता है, तब शान्ति को :प्राप्ति 
होती है। शात्तिको प्राप्ति से रू शान्त हो जातो 


( ३१४५ ) 


९, वित्त बच्ची रृष्णा विषयों के संसर्ग से बेहद बढ़ती 
६ । मसतखलच्र यह है, कि विषयोंसे रूष्णा कभी शान्त 
उज़ों हो सकतो। चझुन्दरो के कठोर कुचों पर द्ाथ 
खमाने से काम-मद बढ़ता है, घटता नहीं। जराजोणे 
छेजथआ को देवराज इन्द्र भो नहीं त्याग सकते ॥१७| 
चान चेक्तो रूप्या का नाश और शान्ति को प्राप्ति 
चइोती 8 । विषयों के भोगने से रूष्णा घटतो नहीं, 
उब्टो बढ़तो है। जो व््णा को त्यागत हैं, रुष्णा से 
परत करते हैं, उसे पास नहों आने देते, उनसे दष्णा 
भी दूर भागतो है। हम जब किसी स्त्रो को प्यार करते हैं, 
उसका आदर-मान करते हैं, तब वच्द हमारे चेंटतो है ; 
किन्तु जब इस उससे मुह फेर लेते हैं, उसे मुह 
नहीं लगाते, उसे प्यार नहीों करते, उसे नफरत को 
नत़रसे देखते हैं; तन वच्ठ भो हमसे अलग रचदती है-, 
हसारे पास आने को उसे हिम्सत नहीं होती। इस- 
लिये जो रुणणासे पोछा छुड़ाना चाहे, उन्हें विषयोंसे 
ऊुँच सोड़ लेना चाहिये। देखिये, यद्यपि खूग के राज्य 
को भोगते लाखों-करोड़ों वर्ष बीत गये, तोभी इन्द्र उस 
खर्ग-राज्य को छोड़ नहीं सकता । जब इन्द्रको भी ढष्णा 
लाखों-वारोड़ों वर्ष राज्य सोगने से शान्त नहीं होती, 
तथ सनुप्य वेचारे किस बाग को मूलो हें? ढष्या 
एुरानो दोनेये वढ़तो है, घटती नहीं। इम उ्यॉ-ज्यों 


2 


/ हि. । 


( ३६ ) 
विषय-सुखों को भोगते है', त्यों-त्यों वे पुराने होते हें 
और इमारो रूण्णा बढ़तो है! पुराने होने पर उन्हें 
छोड़नेमें इसमें बड़ा कष्ट होता है। 
शिज्षा-ढूष्णा को शौघ्र छोड़ो। पुरानो होने से - 
घह पापोयसी और सो बलवान हो जायगो । फिर उसे 
व्यागना आपको शक्तिके बाइर हो जायगा। उसके नाश 
के लिये “ज्ञान” का पैदा होना ज़रूरी है। उसआसचा 
मार “ज्ञान” हो है । 
.._ छपय | 


तृप्णा मल नसाय, होय जब ज्ञान उदय मन । 


८ ० 


मये विषयमें लीन, बढे दिन पर दिन चोगुन | 
जेसे मुरधा नार, काठेग कुच हाथ लगावत । 


ध् 


घढ़त काममद्‌ आधिक्र, अधिक तनमें सरसाशत । 
जराजर्णि एड्र्यक्रो, त्यागत लायत दुःख आति । 
वोहि ताजेबे को असमर्थ यह, वासव जो है वायुपाति ॥7७॥ 


]7.. 76976 6००४3 तैठशा ज्गीक्ा ]88९० 
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( ३० ) 

ह. शर्त किर्ञाणशँतह वी पड च्ीीफ्रधाए, पक 
[ए०जी री धांश प्69 जरा जो पश'80ा एा गरपव, 
पिह (7665६ वाद ए धीह 8०प8, रपष0 5 ४009९ 
छादजिए ४0 हा४० प्र 785 घिंत्रहवेणा रण 55०0०, 
घी ए2प्टी 4 ३48 "ऋण 0०ए 0ए 708, 708 8805 
प"घगाहु एश३8४९एं 0ए९7 76. 

हा्तः काण: साथ्ः श्रवणरद्धितः पुच्छविकलो 

घगी पृथक्किन्ः रृमिकुलशते रादुततलुः ॥ 

छचुधाज्ञामा जीणुःः पिठरजकपाला पिंतगल; 

शुनोमन्वेद्ति श्वा हतमपि च दन्त्येच मदनः ॥१८॥ 


दुवना, काना और नलंगड़ा कुत्ता, जिसके कान घ्ौर 
पृक्त नहीं हैं, जिसके ज्रुमों से राघ बच रहो है, 
जिसक्षे शरोर में कोड़े किलविला रहे हैं, जो सूखा और 
बूढ़ा है, जिसके गले में हॉडो का घेरा पड़ा है--कुतिया 
के पीछे-पीछे दोड़ता हैं। कामदेव सरे इुए को भी 
मारता है ।१८॥ 

जिम कुत्ते को ऐनो बुरो हालत है, वह कुत्ता भी 
मैथुन करने के लिये कृतिया के पोछे-पोछे दौड़ता है; 
तब मोटे-ताज़े सावा-मलाई और मिष्टान्न खानेवाले 
अपनी कामवामना को कैसे रोक सकते हैं? _ इसोसे 
दचने के लिये, ज्ञानो लोग अपनो देहको एकदम गला 
देते हैं, तरचइ-तरह के व्रत और उपवास करते हैं, 

४ 


( रेप ) 

धूनी तपते हैं झौर शोत-घाम सहते हैं। कामदेव बड़ा 
बलवान्‌ है । जो उसके कावूसें नहीं आते, वे सबसे बल- 
वान भौर सच्चे योदा है'। वे सो और अर्ज्जुन हैं.) 

8, 796 4600, एगं070 ७00 ]806 (08, शांधि- 
०णं थंशाशा' छवा8 07 ४थो, शांधी 00000 0०थंगट 
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+$0 8000 क्रीं8 70058 ४60 ७096 एछा0 ४876 9॥- 
7690ए 0680. 


भिन्ञाशन तद॒पि नीरसमेकवारं 

शय्या च भू: परिज्ञनो निञ्रदेहमात्रम्‌॥ 

घर््तर च जीर्एशतखरण्डमलीनकन्था 

दा हा तथ।पि विषया न परित्यजन्ति ॥ १६ ॥ 


वह मनुवथ्य जो भोख माँग कर दिनमें एक समय हो 
नोरस अलोना अन्न खाता हैं, धरतो पर सो रहता 
है, जिसका शरोर हो उसका कुटुस्बो है, जो सौ थैग- 
लियों को गुदड़ी ओढ़ता है, आभ्रय्य है कि ऐसे मनुष्य 
की भी विषय नहीं छोड़ते ॥१८॥ 


( ३८ ) 


ऐसे सनुप्य जो दिन-सर में एक वार अलौना अन्न 
खाते हैं और वच् सी माँग-ताँग कर ; जिनके पास सोने 
के क्षिप पलँग और गदहे तकिये नहों, वेचारे पेड़ोंके 
नोचे या खुले मेदानमें घास-पात पर सो रहते हैं; जिनके 
नाते-रिश्तेदार कोई नहीं, उनका अपना शरोर हो 
उनका नातेदार है ; जिनके पास पहननेको कपड़े नहीं, 
बेचारे ऐसी गूटड़ी ओढ़ते हैं, जिसमें सकड़ों चौधड़े लट- 
कते है'--ऐसे लोगोंका भी विषय पोछा नहीं छोड़ते, 
तब धनियों का पोछा तो वे कैसे छोड़ने लगे, जहाँ उन्हें 
सव तरह के ऐशोभारास मिलते हैं। 


संसारो लोग कितने हो दुःप्व, ताप और कष्ट क्यों न 
पावें; किन्तु उनका सन उस ऊँट को तरह हे, जो काँटे- 
दार हचचों को खाना पसन्द वरता है; कॉय्दार हचों के 
खानेसे उसक्ने मुंह से खुन बहने लगता है, पर 
वह उनका खाना नहीं छोड़ता; इसो तरचद्' जिन्हें 
विषयों का खाद आगयाहै, वे अनेक्ष तरह के कष्ट 
भोगने पर भी उन्हें नहीं त्यागते; किन्तु जब उनमें 
विवेक आज़ाता है, उनमें सत-असत के विचार को शक्ति 
हो जाती है, तब उन्हें इनसे विरक्ति हो जातो है। 


शित्षा - विषय विष हैं। इनका त्याग हो सुख को , 
जड़ है। जो विषयो हैं, उन्हें कहीं छुख नहीं है । 


( 8४०- ) 
छप्पय | 
पीस अन्त इकत्रार, लोन पिन खाय रहतहूँ। 
स्टी गूदरी भोद, वृक्ष की छांह यहतहूँ। 
बात प्रात कछु ढारि, भूमि पर नित ग्राति सोपत । 
रख्यो तन पारिार, यार यह ताकों ढोवत । 
हह भाँति रहत, चाहत न कछ, तऊ विषय बाघां करत | 
हरि हाय रं तेरी झरण, आय पन्‍्यो न से डरत॥?९॥ 
१9, & ॥7श 7799 20 8-००22772 707 ४8 000 * 
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40 [7० 0989७ ०ए७॥ छपदी & ॥ाध7 | 
सतनी माँसप्रन्था फनकफलशा वित्युपमितो 
हंखं खछेष्मागारं तद्पि च शशांकेन तुलितम्‌ ॥ 
छान्दुत्ाफ्िज्त करिवरकरस्पाधे जघन- 
भद्दो निन्‍य॑ झूप फविजन विशेषेशुद कृतम्‌ ॥ २० ॥ 
स््रेयोंके स्तन सांसके लॉदे हैं, पर कवियोंने 
उन्दें खोनेके कलशों को उपसा दो है। सख्त्रियोंकां सु 


( 8४१ ) 


घोफँका घर है, पर कवि उसे चन्द्रमा के समान वताते 
€ चोर उनको जाँघोंको जिनमें पेशाव प्रद्नति वहते रहते 
हु, चेछ दाथो की सँडके उल्तान कइते हैं । स्त्रियों का रूप 
छणायोग्य है, पर कवियों ने उसको वोसो तारोफ 


को है! 


स्त्रियों को छातियाँ जिन पर विषयो मरे मिटते हैं, 
जिनओ कवियों ने वड़ो-वड़ी प्रशंघाय' को हैं, जि वे 
सोने के कलसों अधवा अनार और नारक्नियों के समान 
बताते हैं--वास्तव में वे सांस को पोटलो हैं। उनके 
मुख की वे चन्द्रमा वी समान बताते हैं, पर वास्तवमें दे 
कफक्ने आगार हूँ। जिन जाँघों को वे गजवर को सं के 
भप्ान बताते हैं, वास्तवसें वे सूत और सफ़ दे के टएकते 
थे छगलो रहतो हैं। ख्ियोंक्रा शरोर सत्वेधा निन्‍्दा- 
योग्य है, उसमें प्रशंधा को काई बात नहीं, पर अ॑च्ानो 
और सूर्ख विषयो उन पर सरे सिटते है'। यह उनको 
'भारो-स्रुल है ! 

महात्मा सुन्दर दास जी कहते हैं -- 


फामिनी को तन, मालु कहिये सघन चन। 
वहाँ कोड जाय, सो तो मूले ही परत दै॥ 
कुज्जर है गात, कटि केहरी को भय जामें। 
घेनी काली नागिचीऊ, फनिकु घरत दे ॥ 


( 8३ ) 


छुच हैं पद्ारः जहा, काम चोर व तदाँ 

स॑धिं के कटाक्ष बाण, प्राण कू हरत हैं ॥ 

डुन्दश फदत, एक और डर जामें अति । 

शक्षसी घदन, खाउं-खाउ ही करतु है॥ १ ॥7 

कामिनी की अड्ः अति मलिन महा भशुद्ध । 

शेम-रेम मलित, महिन सब द्वार हैं॥ 

हाड़ माँस मज्जा मेदू, चामरु लपेटि राखे । 

ह8ोर-ठौर श्कत के, भरेंइ भण्डार हैं॥ 

सूत्रहु पुरीष आँत, एकमेक मिलि रहीं। 

और द्वी उद्र माँहि, विविध विकार हैं॥ 

छुन्दर कद्दत, नारी नखशिख निन्‍दा रूप | 

चाषहि जो सराहै, लो ती बड़ोइ गैचार है ॥२॥ 

जो मारी ऐसी भपवित्र है, जिसके देखने मात्र से चिष 
चढ़ हाता है, जो जीते जी कलेजा खाती है और भरे एर 
नरक छे जाती है भीर जिसके मिथ्या प्रेम का भी छोई 
ठिकाना नहीं, जो करवट वद्लनेमें पराई हो जाती है, 
उस नारी पर सूलना, घास्तव में जीवन दथा खोना दे । 

शिका-ज्ो परमात्मा के दर्शन करना चाक्त', जो 
सदा सुछ भोगना चाहें, जो भवबन्धन से पीछा छुड़ाना 
चाहें, उन्हें कामिनी और कान में आसक्ति न रखनो 
चाहिये। झो इनसें मन लगाये रहते है, उन्हें सिद्धि न्ों 
मिलतो--मगवान्‌ उनसे सदा टूर रहते हैं । 


( ४३ ) 
छप्पय | 
कुच आमिष की गॉठ, कनकक्े कलज्ग कहते छात्र 4 
मृख॒हू कफ़ को घास, कहत झञ्नि के समान छाबे । 
रत मृत्र अर धातु, भरी दुर्गन्ध ठोौर सब । 
ताकी चंपकवेल कहत, रप्त रेह ठेल दब ॥ 
यह नारि निहारी निन्‍्दतन, वहुँके विषयी बावरे । 
: याक्रों बढाय, वाक़ों विरद, बोले बहुत उत्तावरे ॥२०श् 


20. ४७ #9788898 067 & एछाधाणा जांली ०7० 
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झज़ानन्माहात्म्यं पततु शलभों दपिद्हने 
स॒ मीनोप्यक्ञानाहइडिशयुतमश्षातु पिशितम्‌ 8 
विज्ञानन्तो5प्येते चयामिद्द विपज्ञालजटिलाजन्न 
मुखाम* कामानद॒द गदनों मोहमद्विमा ॥ २१ 0 


( 88 ) 


भ्रश्नांनवश, पतद़' दोपक की लो पंर गिरंकर अपने 
तई' संस कर लेता है, क्योंकि वद्ठ उसके परिणाम को 
नहीों जानता; इसो तरद् मछलो भी काँटे के सांस. पर 
सुद चला कर अपने प्राण खोतो है, क्योंकि वह उससे 
अपने प्राण-नाश को बात नहीं जानती; परन्तु हस लोग 
तो भच्छी तरद् जान-वृक्त कर भो, विपद्झूलक विषयों 
को प्रसिलाषा नहीों त्यागते। मोह को महिसा वोसी 
विज्ययकर ६ ! ॥२१॥ 

पतड् दीपक के सूप पर भरता है, उंसंवी श्रस में 
रँगा रहता है, इसलिये उसको आलिए्वन करने के लिये 
उस पर भ्पटठकर गिरता है और अपना नाश कराता है । 
पवड़को ज्ञान नहीं है, कि इस पर गिरने से सेरो मौत 
हो जायगो | इसो तरह सछलो  मछुएके लगाये हंए 
घाटे के सांच पर सु लपक्राती है ओर करठसें काटा 
खगनेसे सर जातो है; क्योंकि वह नहीं जानतो, कि 
यह भेरो रूत्युज्ञा सामान है। पतड़' शौर मछलो तो 
अज्ञानवश अपनो जान खोते हैं; पर आश्चर्य तो यह 
है, कि सनुष्य जिसे मगवान्‌ ने समझ दो है, जो जानता 
है कि दिषयों की कासना आफ़त को जड़ है, विषयों में 
भुख नहीं विपव्ञाल है,विषय विषसे भी अधिक दुखदायो 
हैं, तोभी वच्द विषयों को इच्छा करता है।' इससे 
कच्दना पड़ता है, कि सोह को माया बड़ी कठिन है। 


( ४४ ) 
सहात्मा कवोर दास कहते हैं-- 


शंकर हे ते सबल है, साया या संसार | 
अपने बल छूटे नहीं, छुड़ावे सिस्जनहार ! 
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बविसमलमशनाय स्वाद पानाय तोय॑ 
शयनमवनिपृष्ठे बल्कले चाससी च | 
नवधनमधुपानश्रान्तसर्वेन्द्रियाया- 
मधिनयमलुमन्तुं नोत्सहे दुजनानाम्‌ ॥ २२ ४ 
खाने के लिये फलों को इफरात है, पोने “के लिये 
मोठा जल है, पहननेके लिये हक्चों को छाल हैं; फिर 
इस धनमद से सतवाले दुष्टों को बाते' क्यों सह १॥२२॥ 
अवकि सगवान्‌ ने इसारे लिये खानेको फल-हौ-फल 
पैदा कर दिये हैं, पोनको सोठा शोवल जल जगद्- 


( ४६ »>) 
जगह भर दिया है,पहननके लिये दरख्तों की छाल पैदा 
कर दो है; फिर हमें द्या ज़रूरत, जो धनसे समतवाले 
सतोगों के ताने भौर कठोर वचन सहे' ? 
मनुष्य को सनन्‍्तोष नहीं, उसे रुष्णा नहीं छोड़तो ; 

एसो से वह विषयों के भोगने को लालसा से धनियों को 
खुशामद करता है, उनको टेढ़ो-सूधी सुनता है, अपनों 
प्रतिष्ठा खोता है, निरादर और अपमान सच्नता है। 
अगर वह सनन्‍्तोष करले, तो उसे ऐसे दुष्टों और धन- 
सद से सतवाले शतानों को खुशामद क्यों करनो पड़े १ 
अपनो मानहानि क्यों करानो पढ़े ? परमात्मा इन 
शेतानों से बचाव! एक तो नातजरुवेकार और 
तंगदिल लोग वैसे हो शेतान होते हैं, पर जब उन पर ' 
दौलत का नशा चढ़ जाता है, तब उनको शतानो का 
क्या ठिकाना ? उस्ताद ज्ञोक कहते हैं और खूब 
कहते है-- 

नशा दोलत का वद अतवार को,जिस आन चढ़ा । 

सर पे शेतान के, एक और सी शैतान चढ़ा ॥ 


शिक्षा--जिसे किसी चौज़ को ज़रूरत नहीं, वह 
किसी को खुशासद क्यों करेगा ? वचद्र॒ अपना मान 
व्यों खोयेगा / निप्ृद्त के लिये तो जगत्‌ तिनके के 
समान है। इसलिये, सुख चाही दो इच्छाओं की त्यागों | 


( 8४७ ) 
दोहा । 
भूमि शयन वल्कल वसन, फल भोजन जल पान । 
घनमद माते नरन को, कोन सहत अहमान ॥२२॥ 
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विपुलह्ददयैधरन्येः कैश्थिज्ञगज्निर्त पुरा 

विध्वृतमपरेदेत्त चान्यैचिंजित्य तू्ण॑ यथा | 

ह॒ह हि भुवनान्यन्ये धीराश्वतुर्देश भुअते 

कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसाँ क एव मदज्वरः ॥२३॥ 


कोई तो ऐसे बड़े दिलवाले लोग हुए, जिन्होंने 
प्राचोनकालमें इस जगत्‌ को रचना को ; कुछ ऐसे छुए 
जिन्होंने इस जगत्‌को अपनो भुजाओं पर धारण किया ; 
कुछ ऐसे हुए जिन्होंने समग्र एथप्वो जोतो और फिर 
तुच्छ समझ कर दूसरों को दान कर दो; और कुछ 
ऐसे हैं जो चौदह भुवन का पालन करते है' । जो लोग 


( ४५८ ) 


घोड़े से गाँवोंके मालिक होकर, अभिसान के ज्वरसे सत- 
घाले हो जाते है', उनकी सम्बन्ध में हम क्या कहे १२३४ 


इस जगत्‌ में ऐसे लोग भो हुए, जिन्होंने जगतू को 
एचना कर डालो, पर उन्हें ज़रा सी असिमान न हुआ। 
छुछ ऐसे लोग भो हुए, जिन्होंने इसे अपनो भुजाओ' पर 
एक्‍्खा, पर अभिमसान न किया । कुछ ऐसे हुए, जिन्होंने 
भारो दुनिया को जीत लिया और फिर इसे तुच्छ समझ 
छफर दान भो कर दिया, पर उन्हें अभिसान न हुआ । 
कोई ऐसे हैं, जो संसारका पालन करते हैं और इस 
पर आधिपत्य रखते हैं, पर उन्हें ज़रा भो घसण्ड नहीं। 
फिर वे लोग जो चन्द गाँवो' के मालिक बन जाते हैं, 
घसण्ड़ के मारे क्यों ऐठने लगते है' १ 

अच्छे आदमो धनेश्वथ्थ ओर प्रभुता पाकर कमो 
अह््गर नहीं करते। नोच लोग हो ज़रा-ज़रा सो 
घातों पर घमण्ड़ करने लगते है । अप्ििमान महाअन- 
थी'का सूल है। जिसे अभिमान नहों, वहचह्टो बड़ा 
आदसी है, उसो पर परमात्माकी छापा रद्दती है। 
किसो ने खूब कहा है-- ह 


है तजस्तुत्त शर्तों, मिलने को क्‍या मिलता नहीं । 
है ख़ुदा जबतक इन्सोँ में, ख़ुदा गरिलता नहीं ॥ 


( ४८ ) 


पराग शत है, संसार में क्या नहीं मिलता १? जब 
मनुख् सें जू दो या अभिसान है, तब तक ईश्वर 


नहीं मिलता। जहाँ अभिमसान गया, मैं तौर तू का 
कगड़ा सिटा, कि भगवान्‌ दोखे। 


पण्तिसानियों का नशा उतारने के लिये उस्ताद 
कोक ने भी खुब हो का है :-- 


राह 


7] 


दिखा न जोश खरोश इतना, जोर पर चंद कर । 
गये जहान में दरिया, बहुत उतर चढ़ कर ॥ 
है मनुष्य । ज़ोर सें आक्षर इतना जोश खरोश न 
दिखा, इस दुनिया में बहुत से दरिया चढ़-चढ़ कर 
उत्तर गये,--कितने हो वाद्य लगे और रुख गये । 
मच्दात्मा कवोरदास कहते हैं-- 


धरती करते एक पग, करते समनन्‍्दर फाल। 
डाथों परवत तोलते, ते भो खाये काल 0 
ह्वाथों परवत फाड़ते, समुन्दर घे,ट मराय।. 
जे सुनिवर घरतो गले, कहा कोई गये द्राय ॥ 


छपय । 
मये जयत में घन्य, घीर जिन जगत रच्यों है | 


काहू पारी शीज्ञ, अजा पद नांहि लच्यों हे । 
प्‌ 


( ४० ) 
फाहू दरनों दान, जीत काह्ू बस काीनों। 
भुवन चतुर्दश भोग ककिह्मो, करादू-जत्त ल॒ॉनों । 
इमि अधिक एकसों एक्र भें, तुम हो तिनमें तुच्छकित। 
दश बीस नगर के नृपाति हवे, यह मदको ज्वर तोहे क्ित ॥ ९ रे 
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त्वें राजा धयमष्युपासितशुरुप्रक्षाभिमानोन्नता: 
ज्यातरूत्व॑ विभवैयेशांसि कवयो दिलक्षु प्रतन्‍्वन्ति नः। 
इत्थे मानद्‌ नातिद्रसुमयोरप्यावयो रन्तर 

यद्यस्माझु पराव्यज्ो5सि वयमप्येकान्वतो निःस्पूहा; २४ 


ट 


अगर तू राजा है, तो हस भर गुरुकी सेवा से सोखो 
हुई विद्याके अभिम्तान से बड़ें है'। अगर तू अपने धन 
और वैभव के लिंयें प्रसिद्द है,तो कवियोंने हमारो विद्या 


( ५६९ ) 
को कोत्ति चारों ओर फैला रक्खो है। है सानभव्जय 
करनेवाले, ठुभमें भर इसमें ज़ियादा फक॑ नहीं है। 
अगर तू हमारो भोर नहो' देखता, तो इसमें भो तेरी परवा 
नहों है ॥२४॥ 


अगर तुझे अपने बल और धनका अभिम्तान है, तो 
हमें सो अपनो विद्या का अभिसान है। तुकमें और 
एम में कोई बड़ा भेद नहीं है। यदि तुसी हमारी ज़रू- 
रत नहीं है, तो इमें भो तेरो जरुरत नहीं है. द्योंकि 
हमें तुझसे कुछ लेना नहों ।/ 
छप्पध ॥ 

तुम पु्लापाति मूम भरे, आभिमान क्रिाजत । 

हम पाईं गृरु गेह बुद्धि, बल ताके गाजत । 

तुम धनसों विख्यात, सुक्रवि यावत्त कछु पावत | 

हम यरातों विख्यात, रह्दत निश्चि द्योत्त पढावत | 

टुम हमहिं बाँच अन्तर बड़ी, देखो सोच विचाराचित । 

एते पर जो मुख फ़ेरहों, तो हमकों एकान्ताहित ॥९2॥ 
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अश्ुक्कार्या यस्‍्यां कृणमपि न यात॑ चपशते- 
भुवस्तस्या लाभे कफ इच वहुमानः चषितिभ्ुजाम्‌। 
तर्दशस्याप्यंश तदबयबलेशेडपि पतयो 

विषादे कत्तेव्ये विद्धति जडाः पत्युत सुदम्‌ ॥रणा 


सैकड़ों उज्ञारों राजा इस एप्पो को अपनो-अपनो 
कच् कर चले गये, पर यह किसो की सो न हुई; तब 
राजा लोग इसके खामो छोने का घमणड क्यों करते 
है' ? दुःख को बात है, कि छोटे-छोटे राजा छोठे-शे- 
छोटे टुकड़े के मालिक होकर अभिमानके सारे फले 
नहीों समातवे | जिप्त बात से दुःख होना.चाहिये, सूख 
उससे उत्टे खुश दोते हैं ॥२४॥ 


इस एय्वी पर रावण, सहख्वाह प्रद्धति एक-से-एक 
बढ़कर राजा ही गये, उन्होंने त्रिलोको अपनी घड्लो 
पर नचा भारी । वह कहते थे, कि इभारे बरावर जगयू 
में दूसरा कोई नहीं है। यह्द झशो सदा इमारो हो 


( ५४३ ) 


रपेगो; पर वे सव एक दिय इसे छोड़ कर चत्त बसे, यह 
उमयो न हुई, वे इसे संदा न भोग सके। तब आज- 
कस के छो5-छोटे राजा, जो अपने तई' एथ्वोपति समझ 
कर अभिमान के नशे में चुर रहते है', इसके लिये लड़त 
है', खून घृरावी करते हैं, यह क्या उनको अज्ञानता नहीं 
है? उसको यह छोटो सो प्रभ्ुुता-सशिकाई 
सदा-सर्वदा न रहँगो, यह बिजली कोसो चमक और 
बादल कोसी छाया है। इस पर घमण्ड करना बड़ी 
भूलको यात है । 


मद्दात्मा कबीर कहते हैं  -- 


चहुँ दिशि पाका कोट था, मन्दिर नगर सँभाार। 
खिरको-खिरको पाहरठ, गज बँधा दरवार॥ 
चच दिशि तो योदा खड़े, हाथ लिये इथियार। 
सब हो यह तन देखता, काल ले गया सार॥ 
कझास पास योदा खड़े, सबे बजाबे' गाल | 
संभ सच्ल ते ले चना, ऐसा परवल काल ॥ 


यह दुनिया नापायेदार है, सनुय-शरोर का कोई 
ठिज्नाना नहीं; फिर भो सनुथ के अमिमान वो सोसा 
नहीं। धोड़ोसोी विषय-सम्पत्ति पर वच्द इतना इतरा उठता 
है, कि ईश्वरको भी माल नहीों समझता । 

उस्ताद क्ौक ने ठोक हो कहा है-- 


( ४8 ) 
यात ने कर दिया नाचार, परगना इन्सों। 
हे वह सुद्बी, | खुदाका भी न काबल होता ॥ 


सनुय्य के घसण्ड़ वा कुछ ठिकाना है-किसी को 
कुछ नहीं सस्ता । मौतने इसे लाचार कर रक्खा है, 
नहों तो यह ईश्वर को सो कुछ न समझता । 

शिक्षा -अगर अपना भला चाइते हां तो अभिमान 
को त्यागो, यह बड़ा भारी शल्रु है। जिन्होंने इसको 
संर्गात को उनका चाश ही इआ | अभिसान ४ हो लंका- 
धिपति रावण का नाश इच्चा, जिसने ब्विलोको को अपने 
अधोन वार रकखा घा, जो देवता प्रों थे सेवा और हवा कौर 
पानो ये टइल कराता था। अश्निज्नान से हो सध्याकके 
मात्त्ड्क्रो भाँति तपते हुए देहलो के सुग़ल बादशाह 
ओऔरंगऊ़व को सब्तवत की जड़ छ्विन्न गई, सुग़लिया 
खून्दान थे वादशाइत विदाही हो गई। अभिमानने हो 
जमन दौसर को राव से रंक बना दिया, जिसने छोटे से 
देग का राजा हो कर सी, सारो एध्यो को चार सात तक 
अपने उँगलो पर नचाया। आइयो, इन टदृष्टान्तों को 
ध्यानतें रख कर, अपने प्रबल शत्रु अभिलान का नाश 
करो | 
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खत्पिण्डों जलरेखया बलयिनः सर्वोडप्ययं न त्वसु- 


रक्लाकृत्य स एवं संथुगशने राक्षां गणश्चेज्यते । 
तद्दगुदृदते<थ वा न किमपि कछुद्रा दटि द्वा भुश 
विग्बिक्वान्युरुषाधमान्धनकर्ण वांच ग्रेउऊपि ये ॥२६॥ 


अव्वल तो यह छथ्वो खय॑ हो बडो नहीं है। यह्ष 
लिट्टी काला लॉदढा है, जो चारों ओरसे पानोसे घिरा हुआ 
है। दूनरे . संबाड़ों इक़ारों राजाछोंने आपसभें अरनक 
लड़ाइयाँ लड-लड॒कऋर दइशादी भागों पर अपना-अपना 
कृछ्या कर दरखाहै। ऐसे च्द्ध और संझोणेहूदय राजाओं 
को जो दानो ससभते हैं और उतक्ने सु हकी ओर ताकते 
हैं, कि वे कुछ देंगे, ऐसे नोच ज्ोगों को घिक्कार है! 
ऐसे तुच्छ और दरिद्धियोंसे घन पानेकी प्ाशा करना 
व्यर्थ है ॥२६॥ 

अत्वत्त तो एथ्वो कोई चोज़ ही नहीं है। फिर; की 
ज्षरासा सिश्षेत्रा लॉदा है, वह भो चारों जोर से सौसा- 
धद्द है, चारों गोर उस्ज्षे ससुद्ध है। फिर इस रद्र शथ्वी . 


( ५६ ) 


यो भी घनेक्न राजाब्रोंने आपस सें युद कर करते अपने- 
अपने अविकारमें कंर रफ़्वों है। ज़रासो चोजके इसज़ारों 
टुकड़े हो गये ैं। इन टुकड़ों के मालिकोंको जो लोग 
बड़े चौर दानो शसभते हैं ओर उनसे कुछ पानेकों 
आशा करते हैं, उनको बारस्वार धिक्षार है! क्योंकि उन 
गासके सूपतियों के पास रक्‍्खा हो क्याहै। वे खयंदरिद्र 
छहे। जब वे खबं दर्ट्रि जीर सुहताज है', तब वे किस 
को ग्ाशा पूरी कर सकते है' ! इसलिये ऐसे क्ुुद्रोका 
सुँह ताकता नोचों क्राक्षाम है। सु्द उसदा ताकना 
चाहिये, जो किसी लायक हो। सयुष्यको जो माँगनां 
हो, स्वशक्तिसान्‌ भगवान्‌से सॉगना चाहिये, वक्ची सथ 
को इच्छा पूरो कर सकता है। छुद्ध धनियोंञ्ी खुशा- 
सदमें रसय गँवाना, दथा जन्म रोना है। बे आप दोन 
है'। उनकी इच्छाये' क्या पूरो होगई है' ? अमोर 
गरोब सभी जरूरते रखते हैं। एस लिये दोलों हो दीन 
है'। असोरों को ज़रूरते' गरोत्रों ते ज्ियादा है', इस- 
लिये वे टोनातिदोन है'। ऐसे दोनों से भो जो मांगते 
है', थे बड़े हो निय द्वि है'। अगर सांगना हो है तो बाद- 
शाहों के बादशाह से साँगो-- 
महाव्य दाबोर दास कहते हैं-- 
कबिदा जग को वाह्ा कहूँ, जो भ्ल बूढ़े दास। 
पारबरह्य पति हांड़ि के, करे मनुष्य को आस ॥ 


( ४७ ) 
रामह्ि' थोरा जानि के, दुनिया भागे दोन | 
जोौवन को राजा कहै, साया के शाधीन ॥ 
राम घनो सिर पर खड़ा. कद्दा कमी तोहि दास । 
घटदि सिद्धि सेवा करें, मुत्ति न छांड्रे पास ॥ 
दास दुखी तो हरि दुखो, आदि अन्त तिहु काल। 
पलक एक सें परगटे, पलमें करे निहेह्ाल ॥ 
जाको गाँठो राम है, ताके हैं सब सिद्धि। 
कर जोरे ठाढ़ो सबें, अष्ट सिद्धि नव निद्धि ॥ 


बहुत से सूखे इन घनमत्तों से यहाँ तक कच्द बेठते 
हैं,--“इजूर! इस बड़े संकट में हैं,हमारो नाव सँफ्धार 
में है, उसे पार लगाइये।” यह बड़ी भद्दी भूल की;बात 
है।नावका पार लगाना सनुष्य के हाथ नहीं, डूबतो हुई 
नावको वह सर्वगज्षिमान्‌ हो पार लगा सकता है; अतः 
बुद्धिमान लोग उसोक्े भरोथे रहते हैं, वह तुच्छ मनुष्यों 
के ऐचड्रसान सिर पर नहों लेते । 
उस्ताद ज्ञौक ने क्या खूब कहा है ;-- 
इसाने नाख़दा के, उठाये मेरी बला। 
क्रिश्ती खुदा पे छांड दूँ, लंगर को तो दूँ। 
साँको के श्रद्रसान मेरो वला उठाये, में तो अपनों 
भाव को ईश्वर का नास लेकर छोड़ दूँगा और उसका 
लक्षर तोड़ दूँगा। 


( ५८ ) 
छप्पय | 

इक मृतिक्राक्ी पिण्ड, रहत जलमगाँहि निरन्तर । 

सो तब ही नाहिं, तनकसों तादूमें डर । 

करत हजारन जंग, भूष तव भोग करत वित । 
मिटत आपनी प्यास, दानकों होत कहा चित | 

ऐसे दरिद्र दुखसों भरे, तिनहूँ सा जो चहत घन | 
पिक्कार जन्म वा अधमको, सदा सर्वदा लांच मन ॥२ ६ 
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से चंदा न विदा न गायना न परद्रोहनिवद्धवुदयः । 
नुपलझनि नाम के वये कुचभारानमिता न योषितः ॥२७ 


पक 236 ५0७ ७० २३ ७० 
म तो इम नट या बाज़ोगर हैं, न हस नचंये गवंये 


( ५८ ) 


है, न इस को चुगलण़ोरो आती है, न हमें. दूसरोंको 
वर्वदाकों वन्दिशं वाँधनो आती हैं, न इस स्तनभारा- 
वनत स्त्रियाँ हो हैं; फिर हमारी पूछ राजाओंके यहाँ 
ब्यों होने लगो? ॥२७छ) 


राज़ाओंके दरबारोंमें नटों, वाज़ीगरों, नाचने-गाने 
वालों तथा पराये नाशको बदवोरे' करनेवालों, चुराल- 
खोरों करनेवालों, इधर को उधर लगानवालों अथवा 
रंसी सुन्दरियोंको पूछ होतो है, जो रुपवतो हैं और जिन 
की कसर उनके स्तनों के भारसे लचो जातो है,-इसम 
मं इनमें से एक भी वात नहीं, फिर हसारा प्रवेश 
राजसुभामें केसे हो सकता है ? वह्चाँ तो रन्हों को पूछ 
है. उन्हींका आदर है, जो उनको विषय-वासनात्नों को 
पूरो करते हैं। 


. दोहा | 
तट सट विट यायन नहीं, नाई कादिनके याहि। 
कोन भाँति भूषति मिलन, तरुणाभी हम नाहिं ॥२७॥ 
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पुरा विद्धचासीदुपशमयतां क्लेशहतये 

णता फालेनासौं विषयसुख सिद्ध विषयिणाम्‌ । 

एदानीं तु प्रेदय चितितलभ्ुजः शास्त्र विमुखा 

नहों कष्ट सापि प्रतिदिनम5धोधः प्रचिशति ॥२८॥ 

पहले समयों में विद्या केवल उनलोगोंके लिए थो, 
जो मानसिक क्लेशोंसे छटकारा पाकर चित्त को शान्ति 
चाइते थे। इसके बाद वह विषय-सुख चाइनेवालोंके 
कास को इुई | च्रव तो राजा लोग शास्त्रों की सुनना ही 
हो नहीं चाहते, वे उससे पराह्य ख होगये हैं, इसलिए 
घद्द दिन-ब-दिन रछातल को चलो जातो है। यह बड़े 
हो दुःख को बात है ॥श५॥ 


पहले ज़साने में जो विद्या घाब्तिकाशी लोगों के 
अशात्त चित्तों को शान्त करने, उनको मनोवैदनाओं:को 
छूर करने, उनको शोक-तापको आगमें जलने से बचाने 
वो काम घातो थो, होवै-होतवे वच्च विद्या विषय-झुख 
सोगगे का ज़रिया छोगई | लोग साँति-भाँति को विद्याएं 
सोखकर राजाओं और घनियों को खुश करते और उन 


( ६१ ) 


वन पाकर स्वयं विषय-सुख भोगते थे। यहाँ तक 
खझ्धुर थी, किन्तु अब राजालोग ऐसे होगये हैं, कि वच्ठ 
वा और विद्यानोंकी ओर नज़र उठा कर भी नहीं 

इतने, परिडितों से धमंशास्त्र नहीं सुनते, इसलिए अब 
कोई विद्या नहों पढ़ता। कृदर न होनेसे विद्या 
अद अधोगमति को प्राप्त होतो जातो है। क्या यह दुःख 
ला विपय नहीं है! 


का] 
| (/ है 


हे 


- 


दोहा । 
विद्या दुखनाश्रक्र हती, फेर विषय सुख दीन । 
जात रत्तावल़ को चली, देखि नुपन्ह मतिहीव ॥२८॥ 
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ध 


( ६२ ) 


स॒ जातः कोषप्यासीन्मद्नरिपुणा मृत्ति धवर्ल॑ 
कपाल यय्यंघेर्विनिहितमलेंकारविषये | 

नुभिः प्राणन्राणप्रवण मतिमिः केश्विद्घुना 
नमक्िः कः पुंसामयमतुलद्पंज्वरभरः ॥ २६ ॥ 


प्राचोन कालमें ऐसे पुरुष हुए हैं, जिनको खोपडिियों 
की साला बनाकर स्॒यं शिवने %'गारके लिए अपने गले 
में पहनों । अब ऐसे लोग हैं, जो अपनो जोविका-निर्वात 
के लिए सलाम करने वालोंसे हो प्रतिष्ठा पाकर, अभ्रि- 
मानकीे ज्दर (सद) से गरम हो रहे है' ॥२८॥ 


दोहा । 
ऐसहू जग में भये, मृण्डमाढ स्ित्र फीन | 
घनलोभी चर नवत लखि, तुमको मद ज्वरदनि ॥२६ 
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( ६३१ ) 


श्र्थानामीशिषे त्वं चयमपि च गिरामी श्मद्दे यावदिर्थ 
शरस्त्व चाद्दिपज्वरशमनाविधावक्षय पाटव नः । 

' श्वन्ते त्वां धनालया मतिमलद्दतये मार्मपि श्रोत्ुकामा 
मय्यप्यास्था न चेतत्त्वायि मम खुतरामेषरजन्गतो स्मि ॥३० 


यदि तुस धनके खासो हो, तो हम वाणोके खामो 
&ै' | यदि तुस युद्ध करनेसें वोर दो, तो हम अपने प्रति- 
पचियोंसे शासत्राथ करते उनका मद-ज्वर तोड़ने में 
कुशल है । यदि तुन्हारों सेवा धन-कासी करते है", 
तो इसारो सेवा अज्ञान-अन्धकार का नाश चाहनेवाले, 
शास्त्र सुनने के लिए करते हैं। यदि तुन्हें हमारो ग़रता 
नहीं है, तो इमें सो तुम्दारो ग़रज्ञ नहीं है। लो, इस 
घलते हैं ॥३०॥ 


छ्पय । 
तुम अबनी के ईशा, ईश हम हूँ वाणी क्रे। 
तुम हो रण में धीर, वीर गाढे आति जि | 
त्योंही िदाषाद करत, हमहुँ चहिं हारे। 
प्रतिपक्ष के मान मारे, अपने बिस्तारे। 
. चब लोगी नर सेवत तुम्हें, हमको जिव श्रोता बल्ले | 
तुमको न हमारी चाह, तो हमहुँ ह्यांसे उठ चले ॥३०॥ 


( ६४ ) 
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थदा फिचिज्शो5हं छिप इव मदाब्यः समभर्च 

तदा सर्वेशोंडस्मीत्यभवद्वलिप्त मम मनः | 

यदा किचित्तकिचेड्दुधजनसकाशादचर्णत 

तदा सूखा<स्मीति ज्वर इव मदो में व्यपनतः ॥३१॥ 


जब चैं बहुद थोड़(सा जानता था, तब दाथोकी समान 
सद से अन्धा हो रहा घा; में समझता था, कि में सत्वेज्न 
हूँ । जब सुझे बुद्धिसानों को सुहबत से कुछ सालूम 
छुआ; तब मैंने समझा, कि मैं कुछ भो नहीं जानता । 
मेरा भ,ठा मद ज्वर को तरह उतर गया॥३१॥ 


जो लोग बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, वे समभते हैं 
कि उस सब जानते हैं--दुनियाक्री सारे अकूल इमसेंहो 


( ६५ ) 


है, हमारे छतिया और सब पशु हैं । अल्पज्ञता के कारण 
उन्हें बड़ा घमण्ड़ रहता है; किन्तु जब वे. वुद्दिसान 
झभौर विद्ानोंकी सुहबत सें आते हैं और कुछ सोख जाते 
हैं; तव वे समझते हैं, कि हमतो कुछ भो नहीं जानते 
धे,हसारा अभिमान सिध्या घा। उस समय उनका 
अप्तिमान हवा हो जांता है। 


उस्ताद क्ोक ने भी ठोक ऐसोदो वात कहो है :-- 


हम जानते थे, इल्म से कुछ जानेंगे। 
जाना तो यह जाना, कि न जाना कुछ भी ॥ 
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अतिक्रान्तः कालों लटभललनाभोंगरसुभगो 
स्रमस्तः भ्रान्‍्ताः स्मः छुचिरामिद ससारसरणी। 
इदानीं स्व:सलिन्धोस्तठकुवि समाक्रन्द्नगिरः 
छुतारेः फूत्कार: शिवशिवशिवेति प्रवद्धम्ः ॥इशा। 


( ६६ ) 
ज़वरों से सजो हुई स्ल्रियोंके भोगने-योग्य जवानों 
तो चलो गई। चिरकाल तक विषयोंके पोछे दोड़तै-दौड़ते 
हम घक गये। अब इस पवित्र जाहृबी-तटपर, (लल- 
चाने वालो) स्वियोंकी निन्‍दा करते हुए शिव थिव 
जपेंगेी ॥३२॥ 


जिस पुरुषको स्त्रियों को असलियत साल स होजाने 
से विरत्षि होगई है, वचद्ध कहता है-अब हमारो 
. स्त्रियोंके भोगने योग्य अवस्था--जवानो चलो गई । अच 
बह लौट कर आयेगी नहीं, और यह बुढ़ापा जायगा 
नहीं । यह बला जवानोमें हो अच्छी लगती है-यह 
बोसारो जवानोमें हो कोर करतो है । 

किसोने कहा है +-- 

इश्क का जांश हे जब तक, कि जवानी के हैं दिन । 
यह मरज करता हे शिक्षत, इन्हीं अय्यास में ख़ास ॥ 


अब तो बुढ़ापे का दोर दौरा है, अब इस सावधान 
ही गये हैं। हमने बेवकूफी छोड़ दो है। हस बहुत दिनों 
तका विषयोंसें लौन रहे, वहुत कुछ विषय-भोग भोगे । 
सब इस उनसे धक्त गये, उनसे इसारा जो ऊब गया, 
उनये हमें कुछ सो झुख नहों सिला। इसलिए अब 
इस जंगाजोके किनारे बेठकर, सन्दरियोंकी समता छोड़, 
शिव ये मोह करेगे और दिन-रात उन्हों का पवित्न 


( ६७ ) 
वास्यापकारो नाम जयेंगे, जिससे इसारा अग्तकाल तो 
सुधर जाय | 


दोहा | 
रमणगकाल यौवन ययो, थक्‍यों असंत संत्तार । 
देहँ गंगतट शेष वय, शिव स्िव जपत विस्तार ॥२९॥ 
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माने मलायिनि खरिदते व वखुनि व्यर्थ प्रयातेड्थिनि 

क्षण वनन्‍्धुजने गत परिजने नष्ट शनेयोचने ॥ 

युक्क फेचलमेतदेव खाधियां यज्जहूचुकन्यापय।- 

पूतप्रार्वागिरीन्द्रकन्द रद्री झुझ निवास: छचित्‌॥३३॥ 
जब लोगों से इब्जुत-आबरु न रहे, धन नाश हो 


जाय, याचक्र लोट-लौट कर जाने लगें, भाई-बन्सु, खो 
भुत्त और नाते-रिश्तेदार सर जाये, तव बुद्ेमान को 


( ६&ए ) 


चाहिए, कि किसो ऐसे पंत को गुद्धाके कोने में जा बसे, 
जिसके पत्थर भ॑गाजो के जलसे पवित्र हो रहे हों ॥३२॥ 


जब लोगोंमें अपना समान न रहे, लोग,नफ़रत की 
भज़रसे टेखले लगें, अपनो घन-दौलत जाती रह, 
को याचक पहले कुछ पाते थे किन्तु अब निर्धनता के 
कारण विसुख हो छोकर लौट जाते हों, भाई-ब्रन्धु, स्त्रो 
पुत्र प्रथाति नातंदार दूसरी दुनियाको चले गये हों, तब 
तो बुद्धिमान को चाहिए कि संसार को त्याग दे, इस 
में मोद्द न रकखे । किसो ऐसे पद्दाढ़की गुफा में जा रहें, 
बिसके पत्थरों को पवित्र गंगाजल पखार-पखार वार 
पवित्र करता हो । ऐसी द्वालतमें संसार में रहकर हृथा 
समय खोना है । कमयसे कम उस समय तो एकान्‍्त में 
वेठकर, सब तरद्दकों आशा-ढरूप्णा छोड़ बर, भगवानूके 
सचरणकललीं में सन लगावे । 
दोहा । 

गयो मान बोवन सुघन, सिक्षुकत्त जात निराश । 

अब तो माकत्रों उच्तित यह, श्रीयंगा तट बात ॥ ३ २ै॥ 
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परेपां चेतांसि प्रतिदिचरसमाराध्य वहु दा 

प्रसाद कि नेतु विशासे हृदय क्लेशकालितम्‌ ॥ 

प्सन्ने त्वय्यन्तः स्वयमुद्तिचिन्तामणिगुरो 


विम्युक्त सकलपः फिममिलपितं पुष्यति न ते ॥ २४४ 


है सलिन मन ! तू पराये दिलको प्रसन्न करने में 
किसलिए लगा रहता है ? यदि तू व्प्णाको छोड़कर 
सनन्‍्तोष करले, अपने में हो सन्तुष्ट रहे, तो तू खय॑ 
चिन्तामणि-खरुप हो जाथ । फिर तेरो कौनसो इच्छा 
पूरो न हो १॥३२४/ 


मन हो सब कामों का कर्ता है, सभो इन्द्रियाँ मन 
के हो अधीन हैं--वे सन कोछे अनुगामिनो हैं । मनहो 
बन्धन और सोक्ष का कारण है| सनुष्य मन से हो पाप- 
पृष्य और दुःख-सुख प्रव्टति का भागो होता है। मन 
हो मसनुष्यको वुरा-भला, सापु-असाधु सब कुछ बना देता 
है। सन को द्त्ति सधरने ये हो, मनके वासनाहोन होने 


( 8% :.) 


थे हो, सव कुछ व्यागने से हो, वह्त आत्मसाक्षात्कार के 
योग्य होजाता है ;; इसोलिए कोई ज्ञानो पुरुष सनको 
सरबोधन करके कहता है ,-- 

अरे सन! तू खबं तो सलिन और दुःखके भारसे 
दवा इज है; फिर तू औरोंशे दिल खुश करनेको इतनो 
फोशिशें क्यों करता है, व्यों आफतें उठाता है, क्यों मान 
खोता हैं, क्यों अपमान सचता है ? इससे तुझसे क्या 
लाभ होगा ? मेरो बात माने तो तू इच्छाको त्याग दे, 
किसो भी चोज्ञ को इच्छा सत रख, तब तुभी. शान्ति 
सिलेगो-परमानन्द की प्राप्ति होगी । जब तेरा दिल 
चिन्तासणि की भांति खच्छ हो जायगा, जब तू 
जपने खरूपकोी पहचान जायगा, तब तुमे आत्म- 
घाचात्कार हो जायगा, तब तुझे व्रह्मन्ञान दो जायगा, 
तब तू ब्रह्मके प्रेसमें लोन हो जायगा, हर्ष-विद्याद शोक- 
सोच तेरे पास न आवेंगे, अ्रष्टसिद्दि नवनिद्धि तेरे सासने 
हाथ बाँधे खड़ी रहे गो। तब तेरो कोई अमिलाषा पूरी 
होनेसे बाकी न रहेगो। इसो लिये कहते हैं, कि तू 
छूसरोंको राझ्ो करने को पश्रपेष्ता अपने तई' हो राक्ो 
कर, इससे तुझे निश्चय हो उसको प्राप्ति होगी, 
जिसके समान तिलोकी सें और कोई नहीं है:। 
उस ससय तुझे और कुछ अच्छा न लगेगा। वह्धो 
घह्दो अच्छा लगेगा। 


( ७१ ) 


गोखामी तुलसोदासजोने कहा है-- 
प्रोतस छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाय । 
सरो सराय “"रह्नोस” लखि, आप पथिक फिरजाय 7 


दोहा । 
वृही रीज्नत क्यों नहीं, कहा रिह्लावत और | 
तेरेही आनन्दर्ते, तिन्‍तामाणे सब ठौर ॥ २४ ॥ 
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गे रोगसर्य कुले च्यातेवर्य बिचे उुपालाहझपम्‌ 
माने देन्यभय वले रिपुभय कूपे जराया भयम्‌ ॥ 
शास्त्रे चादभर्य गुण खलमभय॑ काये रूतां ताद्लू्य 
सर्वे वस्तु भयान्वितं स्ुचि छुणां चैराग्यमेचासयम॥३५॥ 
विषयोंके भोगने में रोगों का डर है, कुल में दोप 
होने का भय है, धन राजका भय है, चुप रहनेमें 


( ७२३ ) 


दोनता का भय है, बल में शत्रओंका भय है, 
सौन्दय्थमें बुढ़ापे का भय है, शास्त्रोंमे विपक्षियोंके 
वाद का भय है, गुणोंमें दुष्टोंका भय है, शरोरमें सोत 
का भय है; संसारकी सभो चोज़ोंमें सनुप्यों को भय है। 
केवल “वराग्य” में किसो प्रकार का भय नहीं है ॥३५॥ 
यदि सनुष्य विषय-सुखोंकोी भोगता है, तो उसे रोगों 
का सय रहता है। यदि चन्दन आदि शोतल पदार्थी' 
का लेपन किया जाता है, तो वादी होजातो है। यदि 
स््नो से सैथुन किया जाता है, तो वल घटता है श्र बहुत 
करनेसे क्षय रोग हो जाता है। यदि उच्च कुलमें जब्म 
होता है, तो सदा उमके पतन या उसमें कोई दोष होने 
का डर लगा रहता है, क्योंकि कुल में किसोके भी दुरा- 
चारो होनेसे कुलका नाम बदनास हो जाता है अधवा- प्रेग 
बग्रेरः के होनेसे कुलका नास हो डूब जाता है। इसो 
तवरचद्र अधिक धन होनेसे राजा का डर लगा रहता है, 
कि कहीं राजा सारा धन न छोन ले। चुप रहने में 
अप्रतिष्ठा और दोनताका भय रहता है, क्योंकि चुप 
रहने वालेको सभो दोन-होम ससक लेते हैं। संग्रास में 
शत्र॒ओंका भय रहवा है। यदि सूरत सुन्दर होती है, 
' तो सूरतके बिगड़ जानेका भय रहता है; बढ़ापे में 
रूप रह नष्ट हो हो जाता है। शास्त्रोंके जानने वाले 
को प्रतिपच्षियोंका भय रहता है, क्योंकि प्रतिपक्षी उदा 


( छ३ ) 


उसे लोचा दिखाना भौर उसका अपसान करना चाहते 
# । पुख या सहुणोंमें दुष्टोंगा भय रहता है; दुष्ट लोग 
पच्-से-अच्छे कासोसें दोष निकाल कर, उनका उद्दा 
अथ लगाने लगते हैं; वे निन्‍्दा या अपवाद करके गुणीकषे 
गुणोंका सूल्य घटानेकी भरपूर चेष्टा विया करते हैं। 
शरीर को झत्युका भय रहता है; क्योंकि काया का नाश 
अवश्यक्षावोी है। जो शरोरमें आया है, जिसने यह शरीर 
एपी वस्त पहना है, उसे अपना शरोर छोड़नाही होगा-- 
यह चोला वदलना और नया पहनना छड्लोगा । 
इस तरच् विचार करनेसे यही सिंद्र होता हैं, कि 
सनुय्यज्ञों सांसारिक संभो पदार्थों में भय हो भय है । फिर 
भय किसमें नहों है ! केवल वेराग्य या त्यास अथवा संन्यास 
छो ऐसा है, जिसमें किसो सी बात का भय नहीं है । 
संसार से भीत होकर हो महाकवि ग्रालिब ने भो 

ऐसं। हो बात कहे है :-- 

राहिए अब ऐसी जयह चलकर, जहाँ कोई न हो । 

हमसखुन कोई न हो, और हमजतरों कोई ने हों ॥?॥ 

वे दरो दीवार सा, शक घर बनाना चाहिए । 

कोई हमसाया न हो, ओर पायबाँ कोई ने हो ॥२॥ 

पृडिए गर॒बाबार, तो कोई न हो तीमारदार । 

और अगर मर जाइए, तो नोहाखों कोई न हो ॥३॥ 


हि 


( ४8 ) 


संसार में ज़रा भो सुख नहीं है, सर्वत्र भय-हो-भय 
है । एक को एक खाने को दौड़ता है। जिसे देखो वच्ठो 
जला सरता है। यहाँ ईर्षा-देषका वाज़ार जोरों ये गे 
है,इसवास्ते ऐसो जगइ्ट में चल कर रघना-चाहिये, जहाँ 
कोई न हो; इहमारो बात कोई न समझे और हम किसो 
को न समझे । सकान भो ऐसा हो, जिसमें दरवाजे और 
दोवारें न हों, अर्थात्‌ साफ जफ़ल हो। न इसारा कोई 
माथों हो, न पड़ोसो ; अगर बोसार हो जाये, तो कीई 
खुबर लेनेदाला और तोमारदारी यानी शुथ्ुषा करते- 
वाला न हो । अगर सोभाग्य से सर जाये, तो कोई शोक 
करनेवाला भो न हो | 

यो' तो संसार दुःखोंका भग्डार है, पर दुजनोंक्ा 
दुःख इसारी सरूभमें सबसे जावर्स्त है। महात्मा 
सुन्दर दासने भी यहो कहा है :-- 


९ े॒ 


सप उसे सु नहीं कछु तालक | 

बोछु लगे सु भलो करि मानो ॥ - 
सिंह हु खाय तु नाहिं कछ डर | 

जो गज सारत तो नहि' हानी ॥ 
त्ामि जरी जलबूड़ि मरो गिरि । 

लाइ गिरी कछु मे सत आनी॥ 
सुन्दर और भले सबहो यह । 

दु्जेन संग भलो जिन जानो॥ 


( ७५ ) 
सारांश यह क्षि, संघार से द:खित और उदासौन 
मनुष्य के लिए वनसे जाकर रहने सें हो शान्ति है। इन 
पंक्षियोंत्रे लेखक का भी जो अनेक वार ऐसा हो चाहने 
लगता है। इस संसारसे दिल लगाना अच्छा नहीँ सालूर 
होता, पर बकौल उस्ताद ज्ञोक कुछ मजबूरो ऐसी आपए- 
डती है, कि सरता नहीं । आपने फरमाया है ,-- 
बेहतर त्रो है यही, कि न दुनिया ते दिल लगे । 
पर कया करें, जो काम न थे दिल्लयगोा चले ॥ 


संसार से दिल लगाना अच्छा नहीं, पर ब्या करें 
बिना दिल लगाये चलता भी तो नहीं । 


छणय । 
बहुत भोग को संग, तहाँ इन रोगन को डर | 
घनहुँ को डर भूप, आगे अर त्योंही तस्कर । 
तेवा में भय स्वामि, समर में झतश्नुनक्नो भय। 
कूहदु में भय नारि, देह को काल करत छव । 
अभिमान डरत अपयान सों, गुन डर॒पत सुन खल शबद । 
सब गिरत परत भय सो, फेर अभय एक वैराग्यप्द ॥२५॥ 
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री 


ध्यमीपां प्राणानां तुलित प्रपयर्सा 
कृत किल्नास्माभिेचिंगलितविवेछ्ेव्यचासितम ॥ 
यदाव्य(नामग्रे द्रविशमदनिःशेक्र मूूसां 

कत घातव्रीडानज्लगणकथापातकमपि ॥ ३६ ॥ 


कासलपत पर जलको बूदोंके समान चच्नल प्राणोंके 
लिए, हसने बुरे ओर भलेका विचार न करके, क्या-क्या 
काम बहीं किये ? इसने घन-सदसये मतदवाले लोगोंके 


( ७७ ) 


सालने निलंज्ल होकर भपने गुणोंके कौ््तन करनेका 
पाप वक किया ॥ ३६ ! 

संसारमें अपने गुयोंका आप बखान करना बड़ा 
भारो पाप समझा जाता है| आत्मझाघा या आक्रप्रशंसा 
वान्तव में हो बुरी है। कोई भी वुद्दिमान ऐसा नहीं 
करता ; परन्तु ज़रूरत इस पापको भी करा लेती है। 
जब किसी तरह कोई काम नहीं होता, कोई और 
तारोफ दारनेवात्ता नहीं मिलता,तव मनुष्य एस निम्द्य-कर्म 
की भो करता है। कच्दनिवाला कहता है, कि यह प्राण 
उसो तरद्द चंचल हैं, जिस तरद्द कमलके पत्ते पर पानो 
को वूँद । यह जीवन बादलको छाया, बिजली कौ चसक 
ज्रथवा पानोके वब ले की तरह है। इस जीवन के लिए, 
जो ऐसा क्षणभंगर है, जिसको स्थिरता कुछ भी नहीं 
है, मेंने कोई उपाय--कोई उद्यम उठा न रक्खा। और 
तो भीर ; इस क्षुद्र जोवनवी लिये अपनो तारोफ ताप 
करनेका सच्दापातक भी मैंने किया; और बच्ठ सी ऐसे 
लोगोंसे सासने, जो धनके सदसे मतवाले हो रहे थे, जा 
किसो की और आँख उठाकर भोन देखते थे। यह 
सव अकस करने पर लो सेंरा सनोरथ सिद्ध न चुआ । 


जोवन को चंचलता पर महात्मा कबोर कहते हैं।--- 


पानो केरा बुदबुदा, अस मानुख को जात । 
देखत हो छिपनायगा, ज्यों वारा परभात ४ 


( ७दघ ) 


कबिरा पानो हौज़का, देखत गया बिलाय । 
ऐसे जिवरा जायगा, दिनदस ढोलों लाय ॥ 
तू सति जानें बावरे, मेरा है सब कोय। 
पिंड प्रान सो बँधि रहा, सो भपना नहिं होय । 
कुण्डालिया । 
जैसे पंकज प्रत्र पर, जल चंचल ढुरि जात । 
त्योंही चंचल आणहू, तजि जेहेँ निय यात । 
ताजे जेहेँ निज यात, बात यह नीके जानत । 
तोदू छाँडि विवेक, नपन की सेवा ठानत । 
निज गुण करत बलान, निलजता उचघरी ऐसे । 
भूल गयो शझतज्ञान, मूढ अल्नानी जैसे ॥३ $॥ 
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( ७८६ ) 


भ्ातः कण्टमदों महान्स चुपति: सामन्तच््क थे त- 

त्पाश्वें तस्य च सापि राजपरिपत्ताश्द्रुबिस्बा ननाः ॥ 

उद्गिक्त सच राजपुत्ननिवहस्ते वन्द्निरसताः कथा: 
सर्च यस्य वशादगात्स्मतिपदं काल्ाय तस्मैनम॥३७॥ 


ए भाई! कोसे कष्टकोी बात है! पहले यहाँ कैसा 

राजा राज करता धा,उसको सेना कसी थो,उसके राजपुत्रों 
है" ५ 

का समूह कैसा था, उसको राजसभा कौसो थो, उसके 
यहाँ जैसी-सैसो चन्द्रानना स्त्रियाँ थीं, कैसे अच्छे-चच्छे 
चारण भाट और पवाहानो कच्नेवाले थे। वे सब जिस 
काक्ष के. वश हो गये, उसो कालको में नमस्कार 
- करता हूँ॥ ३६ ॥ 


कोई घंजूप किसो प्रतापों राजाकों राजनंगरो को 
ऊजड़ देख कर शोक करता और *कहता है-- 
ओह, यहाँ का राजा वौसा ज़वर्दस्त था, उसके पास 
अनगिन्तो बना थो, उसके पास अच्छे-अच्छे शूर सामन्‍त 
थे, उसके बड़े-बड़े शूरवोर राजपुत्र थे, उसके यहाँ 
चन्द्रमा को भो लजानेवालो स्त्रियाँ थीं, उसको राजसभा 
इन्ट्रशो सभा को भी म्रात करतो थो, उसको सभामें एक 
से एक बुद्धिमान मन्तो, चारण भाट, विंदूषक प्ररेति 
थे। एक दिन ये सब था, पर आज न वच्द राजा है, न 
राजनगरी है, न राजसभा है, न वह चतुर्षिणो सेना 


( ६० ) 
है, न वे शूर सामन्त हैं, न वे विधुवदनो मोहिनो स्त्रियाँ 
हैं। वे सब कच्दां गये ? उन सबकी काल खागया । ग्राज 
उनका नास-निशान भी संसारमें नहीं है! ओह! जो 
काल ऐसा बलो है, जिसने सबको खम्नवत कर दिया है, 
सें उस बलो काखको दो नकस्मार करता है । 


महात्मा कबोरदास कंहते हैं: -- 
सातों शब्दज बाजते, घर घर होते राग। 
ते सन्दिर ख़ालो परे. वेठन लोगे काग॥ 
परदा रहतो पदमिनो, करतो कुलको कान । 
छड़ो जु पहुँचो कालको, डेरा इुआ मेंदान | 


निश्चय हो संसार अनित्य और नाशसान है, इस 
जमत्‌ को कोई भो चोज़ सदा नहीं रहेेगो । एक दिन 
अपनो-अपनो बारो झाने से सभो का नाश होगा। ईसो 
विषय में सहाकवि दाग्म कहते हैं श्रीर सच कहते हैं-- 


हैं जगाल आम्रदा अजजा, आफ्रीनशक तमाम | 
महर गर्दू है, चिराये रहगुज़ारे वाद यो ॥ 


संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं, संभो नाशमान्‌ हैं। 
जिसे खत काइते हैं वह भी एक ऐसा चिराग--दोपक 
है, जो दवाके सामने रव्दा हुसा है और “अब बुका अब 


( झदुए ) 
वुफा” ह्ञो रहा है.तब चोरों -को तो वात हो क्या १ इस 
संसार को यहो दशा है। 


दोहा । 
नृपाति सेन सम्पति साचेब, सुत कलत्र पारिवार । 
करत सबनकों स्वमतम, नमो काल करतार ॥२३७॥ 
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वर्य येभ्यो जाताश्रिरपारेगता एवं खलुते 

सम॑ यः संद्ृद्धाः स्मतिवषता तेंडपि गमिताः ॥ 

इृदानीमत सुमः प्रतिदिवलमासन्नपतना- 

द्तास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरितरुसि; ॥ ३८ ॥ 

जिनके साथ इसने जन्म लिया था, उन्हें इस दु- 
नियासे गये बहुत दिन होगये ; जिनके साथ इस बड़े 
घुए थे वे भी इस दुनियाकों छोड़ गये। अब इसमारो 


( ८मे ) 


दशा भो रेतोले नदो-किनारे के हथोंकी सो हो रहो है, 
जो दिन-दिन जड़ छोड़ते हुए गिराज होते चले जाते 
हैं. ॥ ३८ ॥ 


जिन लोगोंके साथ हस जन्मे थे अथवा जी लोग 
छसारे ससवयस्क थे, वे चल बसे ; जिन लोगोंके साथ इस 
पले, जिनके साथ इस खेले-कूदे, जिनके साथ हमने 
काराबार किया, वे सब भी काल के गालमें समा गये । 
अब इसारा नख्ब॒र भी आया हो ससक्रिये--अब हम सी 
चलने हो वाले हैं। दिन-दिन हसारा शरोर क्षोण हुत्रा 
लाता है। हमारी दशा अब बालुमें लगे हुए नदो-तटके 
धत्चों की सो है, जिनके गिरनेको संसावना इर 
घड़ी रहतो है। हमारो ऐसी हालत है, फिर भी श्रारय्थ 
है, कि इमारा साया-सोह नहों छूटता! अब भी उसमारा 
सन नह्तनीं ससभाता और वह संसारो जच्नालोंसे अलग 
छोना नहों चाहता । 

सहात्मा कबोर भो यहो कहते हैं । उनको भी कुन 
लोजिये :-- 


वारो बारो आपनो. चले पियारे संत । 
तेरी बारे जोवरा, नियरे आवे किंत॥ 
सालो आवत दे खिर्क, ६ सके करें पुकार । 
फूलो फुलो चुनिलई", ऐ उ इमारो घार ॥ 


( ८१ ) 


साथो हमरे चलि गये, हम भी चालन चार । 
दागद में बाकी रहौ, तातें लागी वार॥ 


वारो-बारी से सभो प्यारे और सित्र चल बसे | अरे 
जीव ! पशब तेरा नब्बर भो आता है। मालो को जाते 
देख कर कलियों ने कहा--फ,लो-फ,लो तो काज चुन 
लो गई', कल इसारो भो बारो है। 
मंसार का यो हाल है, रोज़ हो यद्ट तमाशा देखते 
है', पर फिर भो हमें होश नहीं होता ! 
छपय । 
जो जन्मे हम संग, उती सत्र स्वर्ग पिषारे । 
जो खेले हम संग, काल [िनहुँ कहूँ मारे । 
हमहूँ जर जर देह, निकट ही दीसत सारिवों | 
जैसे सरितातीर वृक्षतों, तुब्छ उखारवो । 
अबहूँ नहिं छोडत मोह मन, उम्य उमगे उरब्नो रहते । 
ऐमे अचेत के संग त्ों, न्याय जगत को दुख सहड़त ॥रे८॥ 
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( ८४ ) 
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यन्नानेके क्वाचिद्पि ग्रृंहे तन तिष्ठत्यथैक्तों 

तत्राप्येकस्तदनु चहवस्तत्र चान्‍्ते न चेकः ॥ 

धत्थं चेमो रजनिद्विसी दोलयन्द्ाविवाक्तोी 

फाल; काल्‍्या सह वहुकलः क्रीडति प्राणुखारैः ॥३६॥ 

जिस घरमें पहले अनेक् लोग थे, उसमें अब एक 
हो रह गया है। जिस घर में एक था, उसमें अनेक 
हो गये, पर अन्तर एक भी म॒ रहा । इससे सालूम होता 
है, दि काल देवता, अपनी पत्नो काली के साथ, संसार-. 
रूपी चौपड़ में, दिन-रात रुपो पाठों को लुढ़क-खुढ़क्ा 
कर, प्रस जगत्‌ के प्राणियों को योटो बना-बना कर, खेल 
रहा है ॥ ३८ ॥ 

शिस घरमें पहले पुत्र, पौत, पुत्र-बधू, पीत्न-वरधू, पुत्री, 
दोहिते,दोएडितो प्रस्ति प्रतेक लोग थे, आज वह झछूनासा 
हो गया है, उसमें भ्राज एस धो आदमी नज्र आता है। 
जिस घरमें पहले एक प्रादसी था, उसका क॒टुम्ब इतना 
बढ़ा कि सेंकड़ों हो गये, पर आज देखते हैं, उसमें एक 
भी नहीं है। घरका ताला छुगा है, भोतर लस्बो-लग्बो 
घास उग जाई है, दोवारे' गिर रहो हैं, छ्तें गिर पड़ी 
हैं, ६'ट दांत दिखा रहो हैं। श्रब उस घरमें चमगोदड़ 
उल्नू, साँप और बिच्छ प्रश्टति रहते है'। 


( ८५ ) 


अप्राष्ता ठबोर कछते हैं-- 


ऊँचा महल चिनाइया, सुबरन कली बुलाय । 
ते मन्दिर ख़ालो परे, रहे मसाना जाय॥ 
सनलसल खासा पहरते, खाते नागर पान । 
बार चालते, करते बहुत गुमान। 
सदलन मांहो पोदते, परिमल अंग लगाय। 
उुपने द्ोसें नहों, देखता गये विलाय ॥ 


4 


न 
ीफ . 
ठृ 


हि 8 
>प 


आ 
| 


छप्पय । 
यहुन रव्र जिहे धाम, वहाँ एक्राहि कों राखत । 
एक रहत जिहिं ठोर, तहाँ पहताहे अभिलापत । 
फुर एकहू नाहें, करी तह राज दुराजी । 
काली के संय काल, रची चॉपड की वाजी। 
दिनरात उयय प्रासा लिये, इृद्ठ विधितों क्रीडा करत । 
सब प्राणी त्तोवत सार ज्यों,मिल्त चलत बिछुरत मरत ॥ ३६ 
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तपस्यन्तः सन्त! किसाधिनेवसामः झुरनदी 
गुणशोदकान्दारानुत परिचरामः सविनयम्‌ ॥ 
पिवामः शास््रोघान्ुतविविधकाव्यासूतर सा- 

क्ष विदूमः कि कुमः कतिपयनिमेपाचुषि जले ॥8०॥ 


इसारो समर में नफ्टीं आता, जि इस इस अध्प 
जोवन--इस छोटोसो ल़िन्दगो में क्या-क्या करे' अर्थात्‌ 
इस गंगा-तट पर व कर तप करे, अथवा गुणवतो 
स्त्रियों को प्रेम म््चित यधायोग्य सेवा करे', अथवा इस 
वेदान्त शाक्त का अम्त पिये' या क्ाव्ययस पान 
करे ॥8० 


कहनेवाला कचइ्ता है और ठोकहो कद्दता है--यह 
जोवन क्षणभर का है। इस चन्दरोज़ा ज़िन्दगो सें इस 
वधा-क्या करे'! काम तो अनेक हैं, पर समय थोड़ा 
डै। गंगातट पर जादार शिवनशिव को रटना लगाना 
भी अच्छा है; शुणवतो सुन्दरियों के साथ सोठो- 
सोढो बाते' बनाना और उनके सद्डः रद्दना, उनके 

कर 0 

साथ रमण करना भी भला है।. वेदान्त शाखके म्ंको 


( ८७ ) 


शमस्यना कौर उसका अम्ूत-रस पोना या काव्य-र 


पना भो अच्छा है। अच्छे सब हैं, सभो करने योग्य 


कक 


हैं; एर इसारो समम में नहीं आता, कि एक चणयमर 
को दिन्‍्दगों में हम क्या-क्या वरे' ? मतलब यह है, 
कि सनुपष्य-जीवन बचत ही घोड़ा है। इसलिये समुष्य 
को जब तक दस रहे, सव तज्ञ कर परमात्मा का भजन 
दारना चादिये। कवोरदास कहते हैं-- 


छा 


यह तन कांचा कुत्म है, साँद्दि किया रहबास । 
“कविरा”नेननिहारिया, नहीं पलक को आस ॥ 


“कबविरा जो दिन आज है, सो दिन नाहीं काल । 
देत सक्षे तो चेतिये, सोच परो है ख्याल ॥ 
“क्विरा” सुपने रेनके, उघरि आये नेन। 
जीव परा वह लूट में, जायू तो लेन न देन ॥ 
आजकाल कि पाँच दिन, जंगल होयगा वास । 
छपर-ऊजपर इल फिरे, ढोर 'चरेंगे घास ॥ 


छुलसोदासजो कहते हैं-- 
“तुलपो” जगन्ें आइफ्े, कर लोने दोऋास। 
देवे को टुकड़ा भलो, लेवेको हरि-नाम ॥ 
“तुलसो” रास-सनेह कारु, त्याग सकल उपचार | 
लेसे घटत नअछः नो, नौके लिखत पहार॥ 


( ८८ ) 
.जग ते रह छत्तोस हे, राम चरन छत्तोत। 


“तुलसो” देखु विचारि द्विय, है यह मतौ प्रवोन ॥ 


दोहा । 


पप चीरथ तरुणी रमण, विद्या बहुत प्रसंग । 
फह् कहा मन रुचि करें, पायो तन क्षण भंग ॥9०॥ 


40, - 590थ)4 ज्6 80०]०प०७१ 0४ ४06 ४०7४8 0'| 
96 ॥68ए७ग9४ 2ए७१ (४०78968 978० ४ंए6 ए9शाक्षा- 
8९88, 07 890एणॉ९ कज्ञ७ ७णएु०४ 9 ००ऐएथ्गरए 0 
ज्ञ076070 908565897स्‍727 . था6 गांश।) प्रुपक्ाध्रं०६ ०॥ 
ए९६8एए 60. छोज़2ए8 806788४ं7)स्‍8 पीछा मत] & 
798#00ग्न्‍2 परा॥0७,, 0" छशा०एेत छ6 कैणंयार 49 
$9७ &7770599)0 6७5४७३०७ 06 78 70॥8008 000४8 
07 ॥9/87ए ६7886888 ९ श/6 878 तरृणा56 6 8& 088 
40 70० जांली] 608७ छए6 8४70प्रीप॑ 8४9 
78007786 60 77 80 शं04 & ॥7॥। 


३ 6 


गंगातीरे हिमगिरिशिलावद्ध पद्मासनस्य 
प्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य ॥ 
कि तैर्भाब्य मम सादिविलैयेत्र ते निविशेका: 
संप्राप्य्यन्ते ज़रठदरिणाः शुगर्कड्ट विनोद्म्‌ ॥४१॥ 


अधहा | थे सुखके दिन कब आवेंगे, जब उमर गंगा 
दिानारे, हिसालय को शिलाओं पर, .पद्चासन लगा कर, 


वेराग्यशतक फक्रै-५+- 


कट । 





बढ 





थे खुस्त के दिन कब आचे गे, ज़ब हम (इन योगिराज़की 
तरह) गंगातट पर पद्मासन छगा, योगनिद्रा्मं मग्न होंगे 
और बढ़े बढ़े हिरन हमारे शरीरकी रगड़से अपनी खुजली 
मिटाते होंगे ? [प्रि० ८८ श्लोक ४१ 


जो अत “कि 
दा 5 


धर्म के समस्त: उ 
सलेगी वैदिक ध 4+9३>३,७. 





मिँ 
वी 
&/ हब 


नी 
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( ४८७ ) 


विधान अनुसार आँख सूद कर,ब्रद्मका ध्यान करते इुण, 
योगनिद्रा में सग्न होंगे और बूढ़े-बूढ़े हिरन निसय हो, 
हमारे शरोरकी रगड़ से, अपने शरोरको खुजलो सिटार्ते 
होंगे ? ॥४१॥ 
संसारी साया-जाल सें सुख नहीं है। इसमें लो 
सुखो दौखते हैं, वे भी वास्तव में दुखो हैं। उनका सुख 
दिखावटी सुख है, सच्चा सुख नहीं है। इस उन्हें 
गाड़ो भौर सोटरों में चढ़ते देख, उन्हें वढ़िया-बढ़िया 
भहइलों सें सानन्द करते देख, उनके यहाँ द्वव्यकी बाछु- 
श्यता देख, सुखी समझते हैं; पर वास्तवसें वे सुखी नहीं 
हैं। असल वात यक्त है, संसारमें. सुख है हो नहों। 
सुख केबल “वेराग्य” में है। इसोलिये कद्दनेबाला काचता 
९, वे दिन कब आवे'गे, जब एस गड्ग किनारे, डिसालय 
“ की शिल्षा पर बेठ,पद्मासन .गा कर, ब्रद्मके ध्यानसें लीन 
ह होंगे १ उस ध्यान में जब हमारो स॒ध-बुध जाती रहगो, 
उस समय बूढ़े छ्विरन इमें जोता-जागता सन्ुप्य न 
सम+, कोई निर्जोव पदार्थ समझ, निःशइः होकर, 
हमारे शरोर से अपना शरोर रगड़-रगड़ कर, अपने 
शरोर को खुजली सिटायेंगे। जिस पुरुषों को यह सुख 
प्राप्त है, वह्दो सच्चे रुखिया हं--उन्होंका जोवन धन्य है | 
प्रेमिक के प्रेम में तत्मय हो जाने में हो सज़ा है। 
जब पूरा-पूराध्यान लग जावा है, दव शरोर पर पद्ची 


( ८० ) 


बेंठे' या जानवर, खुजलो मिटवें या चाहे जो करें, 
कोई एंबर नहीं रहतो। ऐसे ध्यानियोंकोी हो सिद्धि 
सिलती है। सहदाक्षवि दाग कहते हैं :-- 


कमाल इश्क हे, ऐ दाय महप हो जाना । 
मुझे ख़बर नहीं, नफा क्‍या ज्रर कैसा ॥ 


प्रेम में जो लोग तन्मय हो जाते हैं, उन्होंका प्रेस. 
प्रेम है। बिना तन्मयता के प्रेम थोथा है। में तन्मय 
हैं, इसलिये मुझ घाटे लाभ को फिक्न तो क्या, ख़बर 
ही नही । 

वाबोर कहते हैं-- 


प्रेम-प्रेम सब कोइ कहे, प्रेस न चोन्हें कोय। 
आठ पचद्दर सोना रहे, प्रेस कद्ावे सोय॥ 
लो लागीो जब जानिये, &छ,टि न कबईं जाय | 
जोवन लो लागो रहे, सुवा साहि' समाय | 
दोहा । 
व्रक्नण्यान घर यंग्वट, बेदूँगों तज संग। 
कषधों वह दिन होचगो, हिरण ख़जावत अब ॥9 १॥ 
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स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवालितंतले कवापि पुलिने 
सुस्तासीनाः शान्तध्चनिषु चुसरितः .। 
भवोभोगोहछिग्ना। शिवशिवशिवेत्यात वचसा 
व्ध्दा स्थामानन्दोह्रतवहुज़वाष्पप्लुतदशा ॥ ४२ ॥ 
वह उमय कब आवेगा, जब इस पवित्र ग़के ऐसखे 
स्थान पर सुख से बैठे होंगे, जो चन्द्रमा को चांदनी ये 
चमक रहा डोगा और रातके समय जब सह तरह का, 
शोरगुल्त वन्द डोगा, आननन्‍्दाग्रुपूर्ण नेत्रों थे, संसार के 
विषव-दुःखों से घक कर, एस सर्वेशज्षिमान्‌ शिव को 
“बटना लगा रहे होंगे ! ॥ ४२॥ के 
धन्य हैं, वे लोग जिन्हें संसारी भुठे विषय-सुखोंसे 
नफरत हो गई है, जो यहां के जच्जालों से थक गये हैं, 
डिन्‍्होंने सोहजाल तोड़ कर गए्ग के पवित्र किनारे पर 
वास कर लिया है और निस्तव्य चाँदनो रातमें. गदगदु- 
- झहोल्वषर शिव-शिव रटते है'। और लोग जो संसार को 
:.. सोहपाश में फंसे हुए हैं, अपना जोवन था 
रोते है । ॒ 


( ८९ ) 
दोहा । 
ब्योत्त्ना चो प्रति थल तहाँ, मुद्ित आँसुयुत नेम 
'फब राटिहाँ तट यंगके, शिव शिव आरत बेन ॥9२॥ 
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पद्दादेवों देवः सरिदरपि जल सखेषा सुरसरि- 

छूजुद्दा एवाय।रं वलनमपि ता एवद्वरितः ॥ 

छु्दद्वा कालो3र्य ब्रतमिद्मदैन्य ब्तमिद 

छियध्दटा घच्यामा बटविरप एवास्तु दुयिता ॥ 8३ ॥ 
भष्टादिव ही इमारा एव देव हो, जाह़वो छो सारे. 


 ऋदी ही, एक गुफा हो छआरा घर हो, दिशाहो इसारे.. 
बचत हों, छन्तव ही इसारा मित्र ही, छिझो के. सासने 


( ८१२ ) 


दोव न होना छो इसारा सित्र हो, अधिक व्या वह घट- 
हच् छो इमारो अर्द्धाड्भिनो हो ॥ ४३ ॥ 


जो हज़ारों लाखों देववाओ्ों को छोड़कर एक पर- 
साय्ता को हो अपना देव समझता है, रात-दिन उसोके 
ध्यान सें सग्न रहता है, जो गड़ग तट पर बसता - है, 
गंगा में स्लान करता है, गंगाजल हो पोवा है, ' नो 
कपड़ों को भो जुरूरत नहीं रखता, दिशाओंको हो 
चपने वच्च समभता है, कालको हो अपना सित्र मानता 
|, किसो के सामने दोनता नहीं करता, किसो से कुछ 
नहीं माँगता, वट्च के आशय में रह कर भगवान्‌ का 
' सजन करता है और उसको हो अपने दुःख-सुख को 
संगिनी प्राणवन्लभा समझता है, वहो पुरुष धन्य है! 
उसका हो जगत्‌ में आना सफल है। परमात्मा कौ. 
दया या पूर्वजन्म के पुण्योंसे हो ऐसा अवसर मिलता है। 


दोहा । 
देव ईशा सुरसरि सरित, दिशा क्सन गिरि गेह । 
सुहत्काल बट कामिनी, ज्त अदैन्य सुख एह ॥५३॥ 
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शिरः शा स्वर्गात्पशुपातिशिरस्तः क्षितिघर॑ 

मद्दी ध्राइुत्तुगाद वनिम वनेश्वा पि जल घिम्‌ ॥ 

अधों गंगा सेये पदस्लुपगता रतोकम्‌थवा 
विवेकभ्रशनां भवति विनिपातः शतमसुखः ॥ 8४ 7 


देखिये, गंगा खगग से शिवजो के मस्तक पर गिरीं, 
उनके सिर से द्विमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से 
छप्वी पर गिरों, छब्बो से समृद्र में गिरों। इससे सालूस 
द्वोता है, कि विवेक-होनों का पद-पद पर मैवाड़ों प्रकार 
पे पदन होता है ॥| 88 ॥ 


जी विचारपूर्वक्ष काम नहीं करते, जो अक्कसे काम 
णहीं लेते, उनको तरह-तरह से नोचा देखना पढ़ता 
है। कविने चहाँ गंगाका दृष्टान्त दियाहे और खृब 
दिया है । 

शिता--जो विवेक-होन है, जो अछद्भगरी हैं, वे सदा 
नोचा देखते हैं, बार बार नोचे गिरते हैं। अतः सनु- 
प्यको शूल कर भी घमण्ड न करना चाहिये। 


बैराग्यशतक (7०४ 
हि 20808 





देखिये, गंगा स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर गिरों, 
उनके सिरसे हिमालय पवेत पर, हिमालय से पृथिवी 
पर, प्रथिवी से समुद्र में गिरों। इससे मालूम होता है, कि 
विवेकश्रष्ठोंका पद-पद पर सेकड़ों प्रकार से पतन होता है । 
[ प्रष्ठ 29 ए्लोंक ४४ 
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( ८५ ) 
शेखसादी ने कहा है-- 
हके बेहदा गर्दन अफ़राज़द। 
खेश्तनरा बगदन अन्दाज़द ॥ 


- जो कोई अपनी गदंन ऊचो फरता है, वद्द मुं दर्क घल 
गिरता है । 


44, . 4400 ४ 7॥00 06. #8वह. एवएू28 65 
> दिरशा (006- बा्च (708#7 /#०ग गैटा* 69946 ०/ 
हहाशावेतहड.. ढरंएएक॑ॉितएा ]. #490 ॥ 6 $िक्रदल्‍-इव 
बंउफा गा ६0 6 #टदवे ० धो8 (०० 800 9, /70% 
(ठ7॥66. 60 #06 8फ्गााएरह 6/ ६06 १०047, /ी१6॥ 
पह क्रा0डाएवाएए 0 66 खा ९6788. तगादे +0०क 
+ #ह066 बणए: 80 #ै6 3९6... 5खार/वा 48 6 7०66 
0 काला बेहणगांब ० बडटाप्रायादाह #ठ80 
0 क््बेधदुण0 6 ब0फाप/व/ 27 क्राखावशव8. छा 
40085, | 


शझाशा नाम नदी मनोरथजला ठृष्णातरदड्भाकुला 
रागआहवती वित्क॑विहगा चै्यटुमध्वसिनो ॥ 
मोहावत्तेसुदुस्तराउतिगहना पोत्तुज्ञचित्तातदी 
घस्या: पारगता विशुद्धमनसोनंद्न्ति योगीश्वराः ॥8५॥ 


आह एक नदो हैं, उसमें इच्छा रूपी जल है ॥ 
्ष्ण: उस नदी को तरह्ढे हैं, प्रोति उसके मगर हैं, तके- 
वितका या दलौलें उसके पच्ची हैं,उसमें मोहरुपो स्वर हैं 


का नाल क्या है ? आशा। उससे जल दाए 
है। उससें सगर कीसे हैं? 
उसमें प्रोतिकपी सगर हैं । उसमें जलचर पत्ची के हैं ? 
के तक-वितक उसके पन्नों हैं। वह किनारे 
के किन दरणतों को गिरातो है ? घेयरूपो दरख तोंको 
गिरातों है। उसमें मंवर कसे हैं? उसमें सोहरुपो 
भँवर हैं। उसके किनारे काहे के हैं? चिन्ता के। 
उसकी कौन पार कर सकते हैं ? उसको वच्दी पार कर 
सकते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जिनके चित्तम्रे ये सब 
बलाये' इट गई हैं, जिनका चित्त कैवल ब्रद्मामें लोन 
हैं। सारांश-यदि आनन्द चाहो, तो धाशा, इच्छा, 
प्रीति, दक-वितक, मोह,चिन्ता प्रदति को एकदम छोड़ 
दर शुद्दचित्त हो जाधो थोर अपने आत्माया व्रह्मद्ष 
ध्यानमें तन्कय हो जापी। 
छपय | 
नदरूप यह आशय, मनोरेथ पूर रह्याँ जल। 


तृष्णा तरल तरंग, रायहे भ्राह महावत् । 


(६ ६७ ) 
नाना तर्क विहंग, संग पीरज तरु त्ोरत | 
अमर भयानक मोह, सबदकों गहिं गहि बोरेत | 
नित बढ़त रहत चित भूमिगें, विन्‍्तातट अतिही विकेट । 
काढि गये पार योगी पुरुप,उन पायो सुख तेहि विक्षट ॥४५॥ 
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अससार त्रिग्युवनमिद चिन्चतां तात तादडः 
नेधास्माक नयनपदवी श्रोत्रवत्मागतों था ॥ 

यो<5यं धत्ते विषयकरिणीगाढ्गूढामसिमान- 

. .ज्लीवस्यान्तःकरणकरिणः लयमालानलीलाम्‌॥ ४६॥ 
जी भाई! मैं सारे संसार में घुसा, तोनों सुवनों सें 


खोज की, पर ऐसा मनुष्य न मैंने देखा न सुना, जो 
८ 


( सए ) 
अपनी क्ामच्छा पृर्ण वारने वो लिये हथिनोके ऐोछे दोड़ते 


हुए सटोन्सत्त हाथो वो ससान, सनको वश्य में रख्त 
ऋ्रकाता डो ॥ ४६॥ 


भाई! सैंने चिलोको खोज डालो, पर सुझ्े एक 
सो आदसो ऐसा न दोखा, जो विषयरूपो इधिनो के 
पोछे लगे हुए मनरूपो गजको रोक सकता हो । इसका 
खुलासा यह है,--विषयों में फंसे हुए सनको काबू सें 

खना, अथवा उसे विषयों रे इटाना असब्धव है। 

मन बड़ा ज़बद रुत है। इसके पह्ठ नहों, पर पक्षोक्री 
तरह उड़नेबाला है; कभो यह आकाश में ज्ञाता है, कमी 
पाताल में ज्ञाता है। मन शरीर को जिश्वर घुमाना है, शरीर 
उधर हो घूमता है। मन ही मनुप्यकों परमात्मा से अलग 
अखता है और मनदही उससे मिला देता है| इसकी चमद्धऊूता 
अच्छी नहीं। इसकी अश्वऊता दी साथनामें बाधक है। 
महात्मा कबीर कहते हैं-- 


मन पंक्षी तव रूगि उड़े, विष्य-चासना माँहि। 
ज्ञान वाज की रपट में, जब लूगि आया नांद्िि॥ 
मन के बहुते रज्ल हैं, छित छित मध्ये होय। 
एक रंगे जो रहे, ऐसा बिश्का कोय॥ 
जेती लहर समुद्र की, तेती -मन की दौरि। 
सहजे द्वीरा हऊपजे, ज्ञो मन जावे ठौरि॥ 


( ६६ ») 
मन के मते न चालिये, मनका मता अनेक । 
जो मन पर असवार है, ते साध कोई पफ॥ 


उस्ताद ज़ौक़ कदते हैं--- 


6 


दुनिया से में अयर, दिले मुजतर को तोड़ दूँ । 


७ 


तारे विलिस्म, पहम मुक़द्दर को तोड़ दूँ॥ 


संसार में लगे हुए मनको यदि में तोड़ दूँ, तो धोखे 
और थुराई में डालनेवाले इस प्रपश्चको द्वी तोड़ डाले, । 
संलार-पाश में चेचे हुए. मनकी तोड़ना मुश्किल है । 


उस्ताद ज़ौक़ एक जगद फिर कहते हैं--- 


बड़े मूर्जी को मारा, नफूसे अम्पारे को यर मादा । 
नहंगो अजृदहाओं, शेर नर मारा तो क्या मारा ॥ 


अपने दिल को मार, अभिमान को मार, इसमें तेरो 
बड़ाई है। बड़े बढ़े खें,ुबार जानवरों के मारने में वोदता 
नहीं है। पर अभिमान-शून्य होना है बड़ा कठिम। जिस 
बासन सें लद्धसन या प्याज़ रक्‍वे जाते हैं, उससमेंसे 
उनको गन्ध बड़ी कठिनाई से जातो है; इसी तरद् अमि- 
साग भी वड़ोी कठिनाई से जावा है । 

इसके नाश दाउपाय विवेक्र याज्षञान है। जब ज्ञान 
'का उदय हो जाता है, तन जिस तरह पका आल आपसे 
आप गिर पड़ता है, उसो तरह अभिसान भौ आपसे 


हर 


आप दूर हो जाता है। अभिसाम वो साथ होते हो चिप्त 
शद हो जाता है। चित्त के झुद्द होने ये परसातला के 
दर्शन होने को राह साफ हो जाती है । 

मनुष्यों, अस्यास करो, अभ्यास से सब फठिनाश्याँ दल 
लो ज्ञाती हैं। जैसे भी हो, मनको वासना-हीन वनामों | 
घासना-हीन निर्मल चिसवाले व्यक्ति पर उपदेश झअददी असर 
छरता है और उस में देश्वराजुराग शीघ्र दी उत्पन्न हो 
जाता है। 


दोहा । 
ऐसे में संसार में, सुन्‍्यों न देख्यों घीर | 
विषया हथिनी संग लरयों, मनगज बॉँघे बीर ॥9॥ 
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ये चर्धते घनपतिपुरः घराथनादुःखभाजों 
ये चाल्पत्वं दृधति विषयाक्षेपपर्यस्तबुद्धें: ॥ 


( १०९ ) 


तेषामंन्तः स्फुरितद्ितं घासराणां स्मेरेय॑ 
ध्यानच्छेदे शिखारिकुदरभावशणय्यानिषएणु: ॥४७॥ 


वे दिन जो धनके लिये धनवानों की छशामद करने 
के दुःखसे बड़े मालूम होते थे और वे दिन जो विषया- 
सन्षि सें छोटे लगते थे, उन दोनों प्रकार के दिनोंको 
इस पवेत की एकान्त गुद्दा में पत्थर की शिला पर वंठे 
एुए, भावध्यान सें सग्न होकर, अन्तःकरण में हंसते 
छुए याद करे'गे। 


जिम लोगोंको भनेक प्रकारवे ऐशोइगरत ओर 
भोग-विलासके सामान सयस्पर हैं, जिनके यहाँ किसो 
भी संघारो भाग-विलास को सामग्रो का अभाव नहीं है. 
लिनके सुन्दरो स्टगमयनों कामिनो सेवा करने को हैं, 
लिनते दास-दासो हैं,जिनके वाग़ बग्ोचे हैं, जिनके गाड़ी- 
घोड़े और सी2र हैं, जिनके पीछे अनेक तरह-के खुशासदी 
लगे रहतें हैं, जिनके हाथमें द्रत्य है श्रधवा जित पर राज- 
छपा ह--ऐसे कछोगोंके दिन बड़ी जल्दी कटते हैं । उन्हें 
दिन-रात बोतते सालूमक्षे नहीं होते, लस्बे-लब्थ दिन सी 
छोटे प्रतोत होते हैं ; किन्तु जिन लोगों को सब तरहका 
अभाव है, जो हर बातके लिये तड्' हैं, जो अपनो 
घच्छा पूरो करनेके लिये धनियों से धन माँगते हैं, उनकों 
खुमंसद करते हैं, उनशो दुत्कार-फटकार  सचहते हैं, 


( £€०४५ ) 


अ्पसामित होते हैं, उनके लिये वे हो दिन बड़े भारी 
सालूस होते हैं--का्े भी नहीं कटते । किन्तु णो लोग 
विषयोंका सामान होते हुए भौ विषय-सुख नहीं सोगते, 
और अभाव होने पर सी इच्छा नहीं रखते, इस लिए 
धनिवोंके देच्दरे नक्तीं ठोकते, उनक्नो खुधासद नहीं करते, 
अपने आत्माराससें हो सस्त रचते हैं,--वे सुखो हैं, उन्हें 
दिन बड़े और छोटे नहीं लगते । 
जिसने दोनों प्रकार के दिन देखे हैं, पर शेष में उसे 
ऐेसे रूगड़ोंबे विरक्ति हो यह है, वचह कहता है,--मैं 
गकान्त गुफा सें पवित्न शिला पर बठा इचा, पघात्मावा 
ध्यान करूँगा चोर उम दिनोंकोी याद करके उन पर छुणा 
से हंछूगा। 
कृण्डालिया | 
छोटे दिन छायत तिन्‍हें, जिनके बहुविधि भोग। 
बीत जात बिलसत हसत, करत सुरत संजांय । 
करत सुरत संजोग, तनक से लागत तिनकों । 
जे हैं सेतक दीन, निपट दीरिधहों बिनकों । 


हम बैठे गिरिशेग, अंथ याही तें मोटे। 
सदा एक रस धोष, लगत हैं बडे न छोटे ॥४७॥ 
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विद्यों चाघधिगता कलझ्ूरद्धिता वित्ते च नोपार्ओितं 

शुधषापि समाहितेन मनसा पिश्नोने सम्पादिता ॥ 
झालोलायतलोचना खुवतयः स्वप्नेपि नालिमिताः 
काखोंय॑ परापिणडलोलुपतया काकैरिव प्रेरितः ॥ ४८॥ 


न तो इसने निष्कलएइः विद्या पढ़ी, म धन क्षमाया, 
थे इसने शान्त चित्त ये साता-पिताको छैवा हो को, और 
सत्नमें सी इसने दोषेनयनो कासिनियों को गले थे स 
लगाया। इसने इस जगतूमें घाकर कब्वेकी तरह 
: परावे टुकड़ों की ओर ताक लगाने के सिवा व्या 
किया १॥ ४८ ॥ 


जिस सनुष्य ने चोरों की खुशासद-बरासद या 
सक्षो-पत्तो करके अपना पेट भरा, टुकड़ीं के लिये सदा 
पराये सुँहको घोर देखता रहा, वो शखूस श्ेषमें 
दुःखित होकर कहता है,-हाय ! मैंने बे-ऐव इछ्म भो म 


( १०४ ) 


पढ़ा, घन भ्रो छपाष्णन न किया, छगनयनो कामिनियों 
बा आलक्लिव भो व किया, साता-पिता को खेवा भौ न 
कौ--मैंने हधा-जन्य लिया और धअपना लोवन हृथा 
गेंवाया ! 

जो संसार में पाकर न इरिभजन करते हैं, न 
विद्या अध्यथन करते हैं, न धनोपाज्ज॑न करके सुद्ध भोगते 
हैं, न संसार के दुःखियों का दुःखह्ठी छूर करते हैं, उनका 
इस दुनिया में भराना हथा है। किसी ने कच्चा है-- 


इधर के रहे न उधर के रहें। 
खुदा ही मिला न पिताले सनम ॥ 


और भी किसो ने कछ्ा है-- 
वबाद्दा किय। इस भाय के, कहा करे गे जाय । 
घइतक सये न उतके, चाले सूल गँवाय ॥ 


रूतलब यह्ट है, विद्या पढ़ना, विद्या-ठुद्धि से धन 
उपाज्जेन झरता, सुख भोगना, माँ-वापकों सेवा करना 
चच्छा; पर ख़ालों पेट भरने के लिये, कव्वेत्ञों तरह पराया 
सुह्र ताकना अच्छा नहीं। सु हो ताकना है, तो उस 
परसात्माक्षा ताको, जो अस्रावशून्‍्य है, सचका दाता है। 
उससे हो आपओ इच्छा पूरो होगो.। अगर जाप उसोका 
भरोसा करेगे, तो वह आपके सब भगाव दूर करेगा. 


( १०४ ) 


आपके दुःखोंमें दुछ्ो त्नौर आपके सुखोंमें सखो होगा। 
उसके बिना आपको भूख न सिटेगो। 
रहोम कहते हैं और सच कहते हैं-- 


रामचरण पह्चिचान बिन, मियो न सनको दौर। 
जनस गंवाये बादिहो, रठत पराये पौर॥ 


तुलसोदासजो कहते हैं-- 
तुलसी पति दरवार में, कमो वस्तु कछु नाहि' । 


कर्महोन कलपत फिरत, चूक चाकरो माह्ि' ॥ 


रास गरोवनिवाज हैं, राम देत जन जानि। 
तुलसी सन परिहरत नहि', घुरुविनिया को बानि॥ 


छपय | 
विधा राहित कलक, ताहि चितमें नाहें पारी 
घन उपजायो नाहैं, सदा ध्ंगी सुख़क्रारी । 
मात पिता की सेव सुश्रुवा, नेक न कीन्हीं। 
मृगनयनी नवनारि, अंक भर कबहुँ न लीनहीं। 
याही ब्यतीत कौन्होँं समय, ताकत डोल्यो काक ज्यों । 
ले भज्यो टुक पर हाथ तें, चंचल चोर चलाक ज्योँ ॥श८ 
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वितारण सवेस्चे तरुणकरुणापूर्णहृद्याः 

स्मरन्‍्तः ससारे विगुरणर्पारणामावाधिगतोंः ॥ 

बय॑ पुरयारण्ये पारिणतशरचन्द्रकिरणै- 

स्तियामां तेष्यामों हरचरणचित्तेकशरणाः ॥ ४६ ॥ 


सव्वेस त्याग कर ( अथवा सतब्वेख नष्ट होजाने पर ) 
वाएणापूर्ण हृदय से, संसार और संसारके पदार्थो' को 
सारहोन समस्त कर, हस केवल शिव चरणों को अपना 
रक्षक समकते हुए, शरदको चाँदनोमें, किसो पवित्र वन 
सें बेठे इुए कब राते' बिताये'गे १ ॥ ४८ ॥ 


वह दिन कब आवेगे, जब हस सर्वेख्व॒ त्याग कर, 
संसार को असार समभ कर, संसारके सुखों को अनित्य 
ससभ कर, संसार के भोग-विलासों को दुःखलूल समभक 
कर, विषयों को विष समझ कर, किसो पवित्र बन में 
बेठे इए शरद्‌ ऋतु को चाँदनो रातों को शिव-शिव 
की रटना लगाते हुए व्यतीव करेगे ! अर्थात्‌ उसारे 
थे दिन जो संसारो जक्चनालोंमें बोते जा रहे हैं, दृथा 


(६ १०७ ) 


नष्ट हो रहे हैं। जब हस सवको त्याग कर भगवान्‌ का 
भजन करेगे, तसो हमारे दिन ठोक रुपसे कटेंगे। 
इस उन्हों दिनों को साथ्थंक हुए ससके गे। संसारो. 
रुखों से तो हम अधा गये । 


तुलसोदांसजो कहते हैं-- 


दुखदायक जाने भले, सुखदायक भजि रास | 
श्रत्ष _सको संसारको, मवब विधि पूरण कास ४ 


है सन ! अब परमात्मामं मन लगा, संभारो सुरों से 
अव इमारशे इच्छा नहों, इनकी पोल हमने देखली। 
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घयमिद्द परितुष्टा चल्कलैस्त्व॑ च॒ लच्स्या 

खम इृद्द परितोषों निर्विरोषधाचशषः ॥ 

स तु भवति द्रिद्रो यस्य तृष्णा विशात्रा 
मनसखि च परितुष्ठे कोउथेवान्को दासेद्रः ॥ ५० ॥ 


( एैष्प ) 


इस दच्चों को छाज्त पद्दन कर सन्तुष्ट हैं, आप एक्त्यो 
से उन्तुष्ट हो। इमारा तुस्दारा दोनोंका सन्तोष समान 
है, कोई भेद नहीं । वहो दरिद्र है, जिसके दिलमें दूष्णा 
है। सब्तोषो के लिये धनो और निधेत दोनों वरा- 
वर हैं ॥५०॥ 


जिमे सन्‍्तोष टै,वह सदा सुखो है। उसे को ६ सुख नहीं 
जिसको इच्छाये' बड़ो-बड़ी हैं। जिसे सन्‍्तोष नहीं है 
वहा सदा दुःखो है। सत्तोष बड़ो भारो दौलत से भो 
भच्छा है। जो सखो होना चाहे', वह ल्पष्णाको त्यागे 
और परमात्मा जो दे उसोमें सनन्‍्तोष करे'। सनन्‍्तोषोके 
लिये कोई व्याधि नहीं है। सनन्‍्तोषो का (चित्त, सन 
और काया सदा सुखो रहते हैं। सन्तोषो किसो को 
खुशासद नहीं करता । 


उस्ताद क्नौक कचते हैं-- 
जो कुओे कनाअत में हैं, तकदीर पर शाकर | 
है जोक बराबर, उन्हें कम और जियादा ॥ 


जो सम्तोषी हैं, तकृदोर पर भरोसा रखते हैं, उन्हें 
क्षमा भौर ज़ियादा सभो बराबर हैं। उन्‍हें जो सिल 
जाय, उद्यों पर सब्र है। 


शेज़ सादो ने गुलिस्तां में लिखा है-- 


( १०८. ) 
ऐ कृनाअत तवनूयरम यरदों | 
के पाये तो हेच नेमत नेस्त ॥ 
है सन्‍तोष! मुझे धनो बना टरे--क्योंकि संसारको 
कोई दौलत तुभये बढ़ कर नहीं है। 
समुष्य को चाहिये, कि सखी रोटो और चिथड़ों से 
वनो गुदड़ो में सुखी रहे। मनुष्यों के ऐेहसानों का भार 
उठानेसे अपने दुःखों का भार इलक्ा मसममे । जो तंग- 
नज़र है, जो लोभो हैं, उनको सन्‍्तोष से सुख मिलता 
ह, अथवा मर जाने से । 
सब्त!ब फो तारोफ़में महात्मा कवोर को भी सनिये-- 
गो धन गज धन वाजि धन, और रतन धन खानि। 
जब आवे सनन्‍्तोष धन, सव घन धूरि समान ॥ 
तुलसोदासजो की भो सुनिये :-- 
जहाँ तोष तहाँ राम है, राम तोष नहों भेद । 
“तुलसो” देखे गहत नहि', सहत विविध विधिखेट॥ 


छप्पय । 
तुम पनसों सन्तुष्ट, हम हैं वृक्षवकल तें । 
दा भये समान, नेत्र मुख अंग सच्चल तें । 
जान्यौ जात दरिद्र, बहुत तृष्णा हे जिनके 
: जिनके तृष्णा नाहैं, बहुत सम्पत है विनके । 
२ 6 


( ११० ) 
तुमही विचार देखों हृगन, को निर्धन पनवन्त को । 
जुत पाप कीन निष्पाप को, को अचन्त अह सनन्‍्तको ५० ॥ 
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यदेतत्स्वच्छुन्द विहरणमकार्पएयमशरन 

सहाये; रूंबासः छुतझ्लुपएशमेकन्नतफल म्‌ ॥ 

मनो मन्द्रुपन्‍द बहिरपि चिरस्यापि विस्तुश- 

क्ष जाने कस्येषा पारिणातिरदारस्य तपसः ॥५१-॥ 


स्वाधोनतापूर्वक जोवन भ्रतिवाहित करना, बिना 
साँगे खाना, विपदु में साहस करनेवाले मित्रोंकी संगति 
दारना, सनको वशर्में करनेकी तरकोबे' दवानेवाले 
शारत्रोंका पढ़ना-सुनना, चच्चल चिप्त को स्थिर करना--- 
हम नहीं जानते यह किस पूर्व तपस्याके फलसे प्राप्त 
होते हैं 

पराधोन सनुषथ्य कभो सुखो नहीं हो सकता, उसे 


(६ १११ ) 


पैंड-पेंड पर श्रपस्ानित लाच्छित और दुखित होना 
पड़ता है। जो खाधीन हैं, विसोके श्रधोन नहीं है, वे 
ही सच्चे सुखे हैं। जिनको अपने पेटके लिये किसो के 
सामने गिड़गिड़ाना नहीं पडता, किसो के सामने दोन 
वचन कहने नहीं पड़ते, जिनके दुःसमय में सहायता 
देनेवाले, बिना कहे कष्ट निवारण करनेवाले मित्र हैं; 
जो सनको शान्त करनेवाले, उसको चच्बलता हूर करने 
वाले शास्त्रों को पढ़ते हैं-वे भाग्यवान्‌ हैं। उन्होंने ये 
उत्तम फल पूर्वजन्म के किसो कठोर तपके फल से 
पाये हैं। 


दोहा । 
तत्संगाति स्वच्छन्दता, बिना कृपणता भक्ष । 
जान्यो नहिं शिह्ि तप किए,यह फल होत प्रत्यक्ष ॥५१॥ 
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पाणिः पान्न पविचह्न ध्रमणपरिगतं भेक्षमक्षय्यमर्न 
विर्वाण चत्लमाशारुद्शक्रसम ल॑ तल्दमस्चत्पसुर्ची ॥ 
थेषां निःसखंगतागीकरणपारिणुतिःस्वात्मसन्तोपिख स्ते 
धन्याःसंन्यस्तदैन्यव्यतिकर निकराःकम निर्मु लय न्ति॥४ २ 


वे जो प्रशंसाभाजन हैं, वेहो धव्य हैं, उन्होंने हो कम 
को जड़ काट दो है--जो अपने हाथों के सिवा प्ोर 
किसो बासन को जरूरत नहीं समझते, जो घूस-घृम 
कर भिक्ता का अन्न खाते हैं, जो निमल भाकाश को हो 
पपना वस्त्र समभते हैं, जो ज़मोन को हो अपनो 
श्या ससभते हैं, जो अकेले रहना पसन्द वारते हैं. 
दोनता ये हया करते हैं भ्ौर जिन्होंने भाव्मामें हो सन्तोष 
कर लिया है । 


जिन्होंने सबधे सच छटा कर, सव सरह के विषयों 
को व्याग कर,संसारो क्लाया-जाल काट कर, अपने आत्मा 
में हो सनन्‍तोष लास कर लिया है; जो क्रिसो सो वसु की 
प्ार्काचा नहीं रखते, यहाँ तक कि जल पौोनेंकी कियो 
बर्तन को थ्री पास नहीं रखते-अपने हाथ शे हो 
मन का काम ले लेते हैं; खाने के लिये घर सें सामान 
नहीं रखते, कल के सीजन को फिक्र नहीं करते, चाज 


( १११ ) 


इस गाँव मैं साँग कर पेट भर लेते हैं, तो कल दूसरें गाँव 
में जा मांगते हैं, एक गाँव में दो रात नहीं बिताते; जो 
शरोर ढकने के लिये कपड़ों को भी ज़रूरत नहीं रखते, 
दिशाश्रों को हो अपनो वस्त्र संसभ्कते हैं; जो पलँग 
तोशक और गई तकियों को आवश्यकता नहीं समभते, 
जरासो ज़मौन को दो अपनो खाट ससभते हैं, जब नींद 
आतो है, अपने हाथ का तकिया लगा कर सो जाते हैं ; 
को किसी का संग नहीं करते, अकेले रहते हैं ; किसो के 
सासने दोनता नहीं करते--अपने खरूपमें छो सग्व 
दहते हैं, वे गुदण सचमुच छो महापुदष हैं । ऐसे पुरुष- 
रह्न धन्ध हैं। उन्होंने सचमुच हो कर्म-बन्धन काट दिया 
६ै। वेहो सच्चे त्यागो जोर उंन्यासो हैं। ऐसेडो 
सहापुरुषों के सम्बन्ध महात्मा खुन्दरदासजोने कहाहै-- 
कास हो न क्रोध जाके, लोभ हो नमोइःताके । 
भद हो न मत्सर, न कोज न विकारों है॥ 
दुःखही न सुख माने, पापह्ो न पुस्य जाने। 
 हरण न शोक आने, देह होतें न्यारोंहै। 
निन्‍दा न प्रशंसा करे, रागछ्ठो न देष घरे। 
लेन हो न देन जाके, कुछन पसारो है॥ 
सुन्दर कह्त, ताको प्रगस अगाघ गदि। 
ऐसो कोउ साधु, सो तो रासजो कू प्यारो है ॥ 


( ११४ ) 
छप्पय । 

मोजन को कर पह, दश्शों दिशस्लि बध्तन बनाये । 
गे भसि को अन्न, प्रकंय एथ्वी पर छाये । 
छां।डे तबन को संग, अकेले रहत रैन दिन । 
नित आतम तो लीन, पौन सन्‍्तोष छिनाहि छिन । 
सनको बिक्रार, इन्द्रीन को डारे तोर मरोराजिन । 
पे धन्य ९ सन्‍्यास, घन कर्म क्लिए निर्मल तिन ।' ५२ 
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इुशशध्यः स्वामी तुरगचलकखित्ताः क्षितिभुजों 
बय ठ॒ स्थ॒लेच्छा महति च पदे बद्धमनलः 

जरा देंद्॑ सतत्युददरंति सकते जीवितमिद 

सस्ते मान्यच्छेयों ज्गति विदुकोउन्यशत्र तपसः ॥५१॥ 


( ११४ ) 


सालिक्ष को राज़ो करना कठिष है। शजापों के 
दिंल घोड़ों के समान चंचल हींते हैं। इधर इसमारो 
इच्छाएं बड़ो भारो हैं; उधर हम बड़े भारो पद-सोच 
के अभिलाषो हैं। बुढ़ापा शरोर को निकश्मा करता 
है भौर रूत्यु-जोवत नाश करतो है। इसलिये है 
मित्र ! वृद्दिसान्‌ के लिये, इस जयत्‌ में, सप से बढ़ कर 
और कण्याण-सा्ग नहीं है॥ ५३॥ 

चेवा-धर्म बड़ा वाठिन है। हज़ारों प्रकार को सेवायें 
करने, भनेक प्रकारको हाँ में हाँ मिलाने, दिन को रात 
भौर रातको दिन कचने, तरह-तरह्को खुशासद करने 
से सो सालहिक कभी सनन्‍्तुष्ट नहीं होता। राजाओं का 
दिल अशिज्षित घोड़ों को तरह चंचल होता है। उनका 
चित्ष स्थिर नहों रहता, ज्शसो देरमें वे प्रसन्न होते हैं, 
चरासो देग्में वे अप्सत धदोजाते है, ल॑णभर से गाँव के 
गाँव चडुशते हैं, क्षणभरमें शूलो पर चढ़ाते हैं, इस लिए 
राजसेवा में बड़ा खतरा है, सुख॑ नहीं है, नोवनको रक्षा 
या जान को खर नहीं है। एक तरफ तो हमारो इच्छापज्रों 
ओर हमारे सनोरधों को सोसा नहों है; दूसरी ओर हस 
परमपदके असभिलाणी हैं ; इसलिए यहाँ भो मेल नहीं 
खाता। वुढ़ापा हमारे शरोरज्ञो निबंल और रुपको कुरुूप 
करता है एवं सामथ्य और बलका नाश करता है; च्वत्यु 
सिरिपर में ढरातो है। ऐसो दशामें सित्रवर | कहीं घुख 


( ११६ ) 


नहीं है। अगर सुखं--सच्चा सुख चाहते हो, तो परंसांत्मा 
वा भजन करो । उस से आपके इहलोक और परलोक 
द्वोनों सुधरेंगे, श्राप जन्म-मरणके कष्टों बे छुटकारा पाकर 
सोक्षपद पायेंगे । सारांश यह है, कि सच्चा भौर नित्य सुख 
केवल वैराग्य और इश्वर-प्रेसमें है । 

गोखासी तुलसोदासजो कहते हैं - 


“तुलपो” मिंट न कंब्यना, गये कल्पतस छांह । 
अब लगि ट्रवै न करि क्वर्पा, जनकचुता को नाइ॥ 
हित सन हित रति गस सन,रिप्र सन वर विद्ञाय। 
उद्यासोन संसार सेन, “तुलसो” सहज सुभाय ॥ 


सबुष्य चाहे कल्पतरु के नोचे द्यों न चलाजाय, जब 
तक सोतापति को छपा न होगो, शबतक॑ उसके दुःखों 
दवा नाथ नहों हो सकता; इसलिए शत्रुता-सित्रता छोड़, 
संसार से उदासोन हो, भगवान्‌ से प्रोति करो। 
महात्मा सुन्दरदास जो कच्द ते हैं-- 


काहे कु. फिरत नर, दोन भयो घर घर। _ 
ढेखियत तेरो तो,आहार इक सेर है ॥ 

जाको देह सागरमें, सुन्यो शत योजनक़ो । 
वाह्नकूँ वो देत प्रग्ञु, यार्म नहिं फेर है ॥ 

सूखी स्वोड रत न, जानिये जयत मसाहि' । 
कौरो जद छु'क्षर, सबन दो कू देत है। 


( ११७ ) 


“सुन्दर” कहतत, विश्वास क्य_न राश्खे शठ। 
बेर बेर समझाय, कच्चो केतो वेर है ॥१॥ 


काहे कू दौरत है दशा दिशि, 
वू नर देख कियो धहरिज, को। 
वेठि रहे दुरिके मुख सूदि, 
उचारत दाँत खवाइच्दि दूको। 
गर्भ थके प्रतिपाल करो जिन, 
छहोडइ रहो तबह्चों जड़ सूको। 
“सुन्दर” क्यू, विज्ञलात फिरे अब, 
राख हदे विश्वास प्रभुको ॥२॥ 
दोहा । 
नुप सेवा में तुच्छ फ़ल, बुरी कालकी ब्यावि । 
अपनो हित चाहत कियो,वों तू तप आराधि ॥५ ३ै॥ 
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( शशृ८ ) 


भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सीदामिनाचशला 
शायुर्वायुचधिघट्टिताश्रपटली बी ना स्वुव'्ू गुरम ॥ 
लोला यौचनलालना तन्ुभूतामित्याकलण्य हु 
योगे चैयेसमाधिसिद्धेखुलमे बुद्धि विदद्धं बुधा: ५४ 


देहधारियों के भोग--विषय-सुख--सघन वादलींमें 
घमकनेवालो बिजली की तरह चच्चल हैं। मनुष्योंको 
आयु या उत्तर हवासें छिन्नसिन्न हुए बादलों के जल के 
समान चणस्थायो या नाशमान्‌ है। जवानो की उसड्रभी 
स्थिर नहीं है। इसलिये बुद्धिमानो, धेय्य से चित्तको 
एकाग्र करके योगसाधन में लगाओ ॥ ५४ ॥ 


आप आज जिन विषय-सुखों को देखकर फूले नहीं 
समाते, ये विषय-सुख सदा आपके साथ नहीं रहेगे। ये 
थाज हैं तो कल नहीं रहे'गे, ये बिजली को चमक के 
समान चल हैं। प्रभी बिजलो चसको भर फिर नहीं । 
ऐसे नश्वर, असार ऋणस्थायों सुखों पप संत भूलो। 
छोश करो, आप खय॑ नाशसान्‌ हैं । आप सदा इस संसार 
में महों रहे गे, आपको ज़िन्दगो का कोई भरोसा नहीं । 
आपका जो दम जाता है उसे हो ग़नोमत समभिये | 
झ्ाप एक कृदम रखकार दूसरे कृदम रखने को भो दृढ़ 
आशा न को जिये । आपका जोवन हवाके भोंके से छिन्र 
भिन्न मैघोंके सम्रान है । अभी घटा छारहो थीं, देखते 


( ११८ ) 


'देखते हवा उन्हें कहाँ का कहाँ उड़ा लेगई, भाकाश 
साफहो गया। यह सब संसार, संधार के सुखभीग, स्त्रो- 
घुत्र धन-रत्‌नादि सभी ख्रप्न को सो माया है। यह दुनिया 
मुधाफिरखाना है। रोज़ भनेक आदमी सुसाफिरज्ाने, 
सराय, धर्मशालाओंमें आते हैं और जाते हैं ; सदा उनमें 
कोई नहीं रहता । वे जिस तरह एक दिन या दो तोन 
दिन ठहरकर चले जाते हैं, उघो तरह आपको भी चन्द 
रोज़ यहाँ कृयाम करके आगे जाना होगा। थे सारे 
सासान यहाँ के यहीं रह जायेंगे । ये सब ऐसे हो रहे गे, 
पर झ्राप न रहे गे। इसलिये आप होशियार रहिये, 
भूलिये सत।  ञभाप जिस जवानों पर आज इतने 
इतरात हैं, इतने खंगार बनाव करते हैं, यह भो चन्द- 
रोज़ा है। यह चार दिनको चाँदनी है, इसके बाद 
अंधेरो रात निश्रयहोौ भ्रावेगो ; अर्थात्‌इसके बाद बुढ़ापा 
अवश्य भावेगा। उछ ससय आपको यह अकड़, यह 
उछल-कूद, यह ऐठना, यह सूछे मरोड़ता-सब हवा 
हो जायगा। आप शोप्र हो लाठी टेक कर चलने लगेंगे। 
आपका रुप-खरूप नाश हीजायगा | लोग जो आपको 
आज खूजत्रसूरत समक्ष कर प्यार करते हैं, वे हो आपको 
देखकर नाक भौ' सिकोड़े गे। फिर भला, आप ऐसी 
नश्वर निकस्मो चोज़ों पर क्यों इतना अभिमान करते 
हैं? आप अइछार को त्यागिय्रे, अपने लिये उस 


( १२० ) 


खिलाड़ो का एक सिश्दे का प्रतला सात्र समभिये। 
सब को शुभ कासना कोजिये, परोपकार को जिये, और 
एकमात्र अपने बनानेवाले से प्रोति कोजिये। इसीमें 
आपका कण्याण है? महात्मा सुन्दर दासजो को भी 
सुनिये-- 

वालू के मन्दिर माँहि, बेठि ज्यो स्थिर होद । 

राखत है जोवन को आश, कैेऊ दिन को ॥ 

पल पल छोजत, घटव जात घरो घरो। 

विनशत वैर कधद्दा, ख़बर न छिन को ॥ 

करत उपाय, भांठे लेन-देन खान-पान | 

मृसा इत उत फिदे, ताकि रहो मिनकी ॥ १ ॥ 


देह सनेद्द न छाड़त है नर। 
जाभत है थिर है यह देह्टा॥ 
छोजत जात घटे दिन हो दिन। 
दोस्त है घट को नित छेंच्ा॥ 
काल अचानक आय गहे कर। 
ठाह गिभादइ करे तन खेद्दा॥ 
“सुन्दर” जानि यहै निहचे घरि । 
एक निरंजन स्‌ कर नेहा ॥२॥ 
कबोर दास कहते हैं-- 
कड्टा भरोसो देह को, विनसि जाय छिन भ्रांद्धि। 
स्वांस स्नांस सुमिरन करो, ओर यतन कछ नाहि'॥ 


( (१२१ ) 
कुण्डालिया । 


जेसे चंचल चंचला, त्योंहि चंच्रत्त भोग। 
तैतेही यह आयु है, ज्यों घट पवन प्रयोग । 
ज्यों घट पवन योग, तरल त्योंही यौवन तन। 
पिनसत लगत न वार, यात हवे जात ओसकन | 
देल्यो दु/त्तह दुःख, देहधारिन को ऐसे। 
ताधव झन्त समाषि, ब्याएि तों छूटव जेसे ॥५४॥ 
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मादाय न्‍्यायगर्मोद्विनम्मुखहुतभुग्भूम धूछ्तो पक एठम्‌ ॥ 
द्वारंद्यारं प्रछुत्तो चरसुदर्रीपरणाय क्ुधातों 
सानी प्राणी सघधन्योनपुनरजुदित तुल्यकुल्ये छुदी न५५॥ 
११ 


( १२५२ ) 


वह चुधास किन्तु मानो पुदष, जो अपने पेय्दपी 
खड्ड के भरनेके लिए हाधमें पवित्र साफ कपड़े थे ढका 
हुआ ठिकरा लेकर वन-वन और गाँव-गाँव घृमता है 
और उनके दरवाजे पर जाता है, जिनको चौखट न्यायतः 
विद्ानब्राह्मणों द्वारा कराये इवन के धूएंसे सलिन 
होरहो है, पक्का है; किन्तु वह अच्छा महीं, जी समान 
कुलवालों के यहाँ जाकर माँगता है ॥ ५५॥ 
ठुलूखी दासजी ने फहा है-- 
घरमें भूखा पड़ रहे, दूस फाके हो जाये। 
घुलूसी भैयावन्धुके,कवहूँ न माँगन जाय॥ 
ओर भी किसी ने कद्दा है-- 
चर' वन॑ व्याघगजेन्द्र सेचितम्‌। 
द्र मालय। पकवफलास्बु._ भोजनम्‌ । 
ठतृणानि शय्या प्रधान बह्कलम । 
न बन्ध मध्ये धनहीन जीवनम ॥ 
व्याप्न और हाथियों से भरे में रहना भत्ता, दुक्षीं 
फे नीचे बसना भरता, पके-पके फल खाना और जल पीना 
भरा, घास पर सो रहना और छाकों के कपड़े पहन लेना 
भरता, पर भाइयोंके योचमें धनहीन होकर रहना भरता नहीं | 
सोरठा । 
विप्रन के घर जाय, भीख माँगिवों हे लो । 
बन्धुन सो प्िरनाय, थ्ोजनहु करिवों बुरे ॥५६॥४ 


( १६४१ ) 
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चाण्डाल। किमय छद्विज्ञातिर्थवाशद्रोथ कि तापस$ 
किया तत्वनिवेशपेशलमतियोंगीश्वर।/ कोउपि किम ॥ 
एत्युत्पन्नाविकल्पजल्पसुखरैः सस्भाष्यमाणा जनै- 

ने कुद्धा: पथि नेव तुएमनसो यान्ति स्वयं योगिनः५६॥ 


यह चाण्डाल है या ब्राह्मण है ? यह शूद्र है या 
तपलो है ? क्या यचद् तत्वविद योगोश्वर हैं ?--लोगों 
' द्वारा ऐसो अनेक प्रकारकी संशय और तक युक्ञ बातें 
सुनकर भी, योगो लोग न नाराज़ होते हैं न खुश ; वे तो 
सावधान चित्तये अपनो राह-राह चले जाते हैं ॥५६॥ 
योगिञनन लोगोंको बुरो-भलो वावोंका खूयाल नहीं 
करते; कोई कुछ भी क्यों न कच्दा करे । चाहे उन्हें कोई 


( १२४ ) 
शद्र वाहे चाह ब्राह्मण, चाहे भंगो कड़े चाहे तप; 
चाड़े कोई गिन्‍्दा करे चाहे सुति ; वे अच्छी वात से 
प्रसक्ष और बुरी बात से अप्रसन्न नंहों होते। सच्चे 
महात्मा इ७षे-शोक, दुःख-सुख और मान-अपमान सबकी 
ससान समझते हैं । 

योगेश्वर कृष्ण ने गीठाके दूसरे अध्याय में कट्दा है-- 

दुःखेप्चलुध्िग्नमना:, सुस्तेष विगतसूपुद्द: । 
घीतरागभयक्रोधः स्थितधीसु निरुच्यते ॥५६॥ 

ओ दुश्खके समय दुःण्ी नहीं होता, सुखके समय छुखी 
नहीं होता ; जो राग, भय और क्रोध से रहित है, वह्द 
“स्थितप्रश” मुनि है॥ छिसी की वातक्की परचा न 
करनी जादहिये, द्ाथी की तरह रहना चाहिये। हाथी के 
पोछे हज़ारों छुत्ते मूँ कते हैं, पर वह उनकी तरफ देखता 
भी नहीं। फबीर दास कहते है-- 

इस्तो चडढ़िये शञानके, सहज इुलीचा डारि। 
स्वान रूप संसार है, सूसनदे ककमारि ॥ 
किया काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार। 
धरती चढ़ दुरिये नहीं, छूकर युसे दजार ॥ 
ऊो बड़्ेन को लघु कहौ, तहि' रहोस घट जाहिं । 
गिरघर लुरलोधर के, वछु दुख सानत नाहि' ॥ 


जौर भो-- 


( १५४ ) 


सघ्जन चित्त कब न घरत, दुर्णन जनके बोल । 
पाइन सारे आसमकों, तऊझ फल देव असोल ॥ 


दोहा | 
विश्र शूद्र योगी तपी, सुपच कहते कर ठोक । 
सबकी बातें सुनत हों, मोकों हर्ष न शोक ॥५१॥ 
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लखे धन्याः केवचित्युटितसचबन्धव्यातकरा 
चनान्‍्ते चित्तान्तर्विषमविषयाशीविषगताः ॥ 
शरघन्द्रज्योत्क्वाधवलगगनाभोगखुभगां 
नयस्ते ये राज सुकृतवयचित्तेकशरणा; ॥ ५७ ॥ 


 छेसित्र! वे पुरुष घन्य हैं, जो शरदुके चन्द्रमाकों- 
चाँदनो से सफ़ेद हुए आकाशमण्डल से सुन्दर और 
सनोइर रादको वनमें बिताते हैं, जिन्होंने संसार-बन्धन 
को काट दिया है, जिनके भन्त;:करण से भ्रयानक रूर्प 


व 


( (१५६ ) 


रूपी विषय निकल गये हैं प्ौर जो सुकर्तो को हो अपना 
रक्षक समझते हैं ॥ ५७ ॥ 


वे हो लोग उुखो हैं, वे हो धन्य हैं, जो शरदुकों 
चांदनी की सनोचर रातसें वनमें बेठे हुए परमात्मा का 
जन करते हैं, जिन्होंने संसार के जालों क्री काट दिया 
हैं, जिन्होंने आशा-हूश्णा राग-द्वे ए प्रद्धतिको त्याग दिया 
है, जिनके भोतरोी दिलसे विषय झूपो विषेले सप साग 
गये हैं यानो जिन्होंने विषयोंकी विषको तरह दूर कर 
दिया है, जिनका चित्त केवल पुर्य और परोपकारमें हो 
लंगा रइता है। 
हमें संसारकी प्रत्येक चीज़ से परोपकार फी शिक्षा 
मिलती है। वृक्ष रूचये फल नहीं खाते, नदियाँ आप जरू 
नहीं पीतीं, सूरज और चाँद अपने लिये नहीं घूमते, 
बाइल भपते लिपे मेह नहीं ब्पताते, -ये सच प्राये लिये 
छूट खदते हैं। हातिम ओर विऋ्मने पराये लिये नाना 
प्रदार के कष्ट उठाये, दधीचि ओर शिविने परोपकारके 
लिये अपने-अपने शरीर भो पेदिये, दरिश्चन्द्रने पराये लिये 
शोर दुःलद विषपत्ति भोगी। जिनका जीवन परोपकार में 
बीतता है, उत्हींका जीवन धन्य है। शेख़ रादी ने 
शूलिस्ताँ में कद्दा है 
के एन्सारा न बाशद फ़ज़लो ऐहसाँ । 
थे फ़झज़ भादमी ता नक़शदीवार ॥ 


४2 


( १५७ ) 


थदि मनुष्य मैं परोपकार करने की इच्छा नहीं है, तो 
उसमें और दीवार पर खि'चे हुए चित्रमें क्या फर्क है ? 

जिससे प्राणी मात्र का भरता हो, वही मदुण्य धन्य 
है। उसोकी माँका पुत्र जनना साथक है। रददीम 
कवि कहते हैं -- 

बड़े दोनकी दुख सने, देत दया उर आनि। 

हरि हाथो सों कब हतो,कचु“रछ्ोस”*पहिचानि॥ 

धनि“रपह्तोम”जल पहक्ो, लघु जिय पियत अघाय। 

उदधि बड़ाई कौन है, जगव पियास्रों जाय ॥. 


दोहा । 
ते नर जगमें धन्य हैं, शरदशुभ्‌ निश्नि माहिं। 
तोड़े बन्चन जगतऊे, मनतें विषय्न काहि ॥५७॥ 


पोरठा । 


विष्य सर्पक्ों मारि, चित लगाये शुभकर्म में | 
पुण्यकर्म शुभ घारि, त्याये सब मन वासना ॥५७ 


च्क 
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च्छेयोमागमशेषदुःखशमनब्यापारद्र्त क्षणात्‌ ॥ 
शान्त भावरुपैहि संत्यज निर्जां फल्नोललोलां गार्ते 
सा भूयों सज्ञ संगुर्रा भवराति चेतः प्रसादाहना॥(५८॥ 


हे चित्त! अब विद्यास ले, इन्द्रियोंके सुख सम्भादनकी 
लिए विषयोंकी छोजमें कठोर परिश्रस न कर; भान्तरिक 
शान्तिको चेटा कर, जिससे कल्याण हो भौर दुःखों का 
नाश हो ; तरइ्के खान चंचल चालको छोड़ दे; संसारो 
पदार्थो 'में जोर सुख न सान ; क्योंकि ये प्रसार और 
नाशमान्‌ हैं। बहुत कहना व्यथ है, चब तू अपने आत्मा 
में हो सुख मान ॥ ४८॥ 

अरे दिल ! अब तू इन्द्रियों के लिए विषय-सुखोंक्ते 
खोजमें मत्‌ भरस, उनके लिए तकलीफ न उठा, शान्त 
हो जा, उनसें कुछ सो सुख नहीं है,वे तो विषसे भो बुरे 
झऔौर काले नाग से सो भ्यद्वर हैं| घरे | अब तो सेरा 
कहना सान और अ्षपनो चालों को छोड़ । देख, तरे सिर 
पर काल सेँडरा रहा है। दह एक ही वारसें तुझ्में निगल 
जायगा। अरे स्रैय्या, ये इन्द्रियाँ बड़ी खराब है, इन 


( १२६ ) 


में दया-साया नहीं है, यह शेतान को तरह कुराह 
पर लेजाती हैं। तू इनसे सावधान रद्द और इनके भुलावे 
सेन ञ्रा। अब शान्त हो और कष्ट सहना सोख। 
अपनो चंचल चाल छोड़, जगत्‌॒को असार और स्त्प्रवत 
ससभ । इस जच्छालसे अलग हो । बरावर इसी को इच्छा 
न कर । अपने घात्मामें हो सब्त हो । इस तरधद् अवश्य 
तेरा कल्याण होगा | 
कल्याण कैसा १ जब तू ज्योतिः स्वरुप आत्माको देख 
लेगा, तब तू उसी में सन्तुष्ट रहेगा, उससे कभी न डि- 
गेगा। उसके आगे और सब छाभ तुझे देच जैचेंगे। 
योगेश्वर कृष्णने ऐसो ही वात गीता के छठे अध्याय में 
कही है। उस खुखको सब नहीं जान सकते, जी अनुभव 
करता है वद्दी/जञानता है। उसे कोई कद्द कर बता नह्दीं 
सकता | कवीर दास कहते हैं-- 
ज्यों नर नारी के स्वादको, खसी नहीं पहचांन। 
त्यों शानी के खुख को, अज्ञानी नहीं जान ॥ 
स्त्ती पुछष के रुख को जैसे द्वीजड़ा नहीं जान सकता, 
चैले हो छानी के सुख फो अज्ञानो नद्दी जान सकता। 
छपय । 


रु 


एरे चित / कर कृपा, त्याग तू अपनी चालाहि । 


4-५ 


झिर पर नाचत सडयो, जान तू ऐसे क्ालहि । 


( ११० ) 


ये हस््रियण निठुर, मान मत इनको कहिवो। 


45 जे 


ज्ञान्तभाव कर ग्रहण, सीख कठिनाई सहियों । 
निजयाति तरंग सम चपल तजि, नाशवान जय जानिये। 
जाने करहु वात इच्छा, कछू प्रित्र स्तकूप उर आनेये ॥५८॥ 
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पुणे मलफलेः पिये प्रणयिनि प्रीत कुरुष्वाधुना 
भूशय्यानववल्कलेरकरणरात्तिष्ठ यामो बनम्‌ ॥ 
कुद्वाणामविवेकमढमनसा यत्रेश्वराणां सदा 


| ३० अदा 


चित्तव्याध्यविवेकविह॒चर्लागर्रा नामापि न श्षूयते॥५ ६॥ 


ऐ प्यारो बुद्दि ! अब तू पवित्र फलसूलों से अपनो 
गुद्भार कर ; बनो बनाई श्ुसि-शब्या, और हर्चोंको छाल 
के वस्तों से अपना निर्वाह कर । उठ, इस तो वनको 
जाते हैं। वहाँ उन सूख और तंग-दिल अमोरों का 


( १११ ) 


नाम भी नहीं सुनाई देता, जिन को ज़बान धनको 
बोसारोके कारण उनके वशर्म नहीों है ॥४८॥ 


जिन धनवानों की ज़बानसें लगाम नहीं है, जो 
अपने धनकी बोसारोके कारण सु हसे चाहे जो निकाल 
बैठते हैं, ऐसे सदाग्ध और नोच धनो जंगलों में नहीं 
रहते, इसलिए बुद्धिमान को वहाँ चला जाना चाचिये। 
बच्ाँ काहेका प्रभाव है ? खानेकी फलखूल हैं, पोनेको 
शौतल जल है, रहने को हचोंकी शोतल छाया है,पहन- 
ने को धच्चोंकी छाल है, सोने को शथ्वो है। वहाँ दुःख 
नहीं है, अशान्ति नहीं है; किन्तु और सभो जोवन- 
धारणोपयोगो पदार्थ हैं । 
जो आशाको त्याग दे'गे, वह तो धनियोंके दास.क्यों 
होंगे! पर घनियों को भो इतराना न चाहिये। यह 
धन सदा उनके साथ न रहेगा । इसे वे अपने साथ न ले 
जायँंगे। सम्भव है, यह उनके सामने हो बिलाय 
ऊाय | फिर ऐसे चत्चक्त घन एर अभिसान किस लिये ! 
 गिरघर कवि कच्दते हैं-- 


कुण्डलिया । 
दौलत पाय न कोजिये, सपफ्णेमें अभिमान । 


चंचल जल दिन चारिकों, ठाउ॑न रहत निदात ॥ 
ठांउ न रहत निदान, जियत जग में यश लोले। 
सोठे वचन झुनाय, विनय सब हो को कोल ॥ 


( १११ ) 


दाह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत । 
पाइन निशिद्दिन चारि, रहत सबह्ो के दोलत ॥ 


किसो को कड़वो और बुरी लगलेवालो बात न कच्दनो 
चाहिये। ज़बान का ज़ख्मःतौर के ज्दम से भारो होता 
है। तौर का जम सिट जाता है,पर ज़बानवा ज़खुम 
नहीं सिटता। इस जगत्‌ में जो जैसा करता है, वेसा हो 
पाता है। जो बोता है, जो काटता है; गेह्लँँ बोता है, 
गेहूं काटता है। जो दूसरों का दिल दुखाता है, 
उसका दिल भी दुखाया जायगा। जो जेसो कहैेगा, 
वेसो छुनेगा। उस्ताद ज़ौक ने कहा है-- 


बद न बोले जेर यू, गर कोर मेरी छुने । 


हे यह गुम्बद की सदा, जेसी कहे वेसी सुने ॥ 


च्छ 


आस्मान दे नोचे किसो को बुरी बात ज़बान से न 
लिकालनो चाहिये। यह्ट तो सठके अन्दर को आवाज़ 
है, जेसो कह्ठोगी उसको प्रतिध्वनि के रुपमें वेसो हो 
सुनोगे। और सो एक कविने छा है-- 

ऐसो बानो बोलिये, सनका आपा खोय। 

खौरनको शोतल करे, आएोौ शोतल होय ॥ 

तुलसी दासजो ने कहा है ;-- 
छान गरोबो शुण धरम, नरस बचन निरसोय । 
तुलसो कबच,न छोड़िये, शील सत्य सनन्‍्तोष ॥ - 


( १३३ ) 


घनो और निधन का भेद तभी तक है, जब तक कि 
मनुथ जिन्दा है; मरने पर सभी बराबर हो जाते हैं। 
किसोने कहा है-- 

कितने मुफ़ालिस होगये, कितने तवंगर होंगये । 

खाक में जब मिलगये, दोनों बरावर होगये ॥ 


हक 


द्वा। 
चकल वत्तन फल अप्तन कर, करिहों बन विश्राम । 
जित अविवेका नरन को, सुनियत नाहीं नाम ॥५६॥ 
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6४7०७), 
मोह माजयतासुपाजय राते चन्द्रा्ध चूड़ामणौ 
चेतः स्वर्गतरंगिणी तट सुवामासद्भमड्जो कुरु ॥ 
कोवाचीचिपु बुद्युदछु च तडिेल्लेखासु च स्वीषु च 
ज्वालागत्रषु च पन्चगेषु च सरिद्वेगेषु च प्रत्ययः ॥६०॥ 
१२ 


( (१३४ ) 


ए चित्त! अब सोह छोड़ चर शिर पर अद्द॑चव्द् 
धारण करनेवाले भगवान्‌ शिव से प्रोति कर चौर गंगा 
दिनारेके दृश्वोंके नोचे विश्वास ले। देख, पानोको लछर, 
पानोके बबूले, बिजलो को चमक, आगको लो, स्थो, 
सपे, और नदो-प्रवाहकी स्थिरता का कोई विश्वास 
नहों ; क्योंकि ये सातों च्चल हैं ॥६०॥ 

हे मन । तू स्त्नोके प्रेमसें मत शूल ; यह बिजलोको 
चमक, नदोके प्रवाह, नदोको तरए्ः प्रद्धवति की तरह 
घच्ल है। स्त्रोके प्रेमका कोई ठिकाना नहीं ; आज यह 
तेरी है, कल यह पराई है। एक करवट बदललनेसें यह 
पराई दो जातो है। इसको भूठो प्रोतिमें कोई लाभ नहीं । 

गोखासो तुलसोदासजो कहते हैं-- 

उरग तुरग नारो हुपति, नर नोचे हथियार । 

तुलसो परखत रहब नित, इनहइिं न पत्चटत बाद ॥ 

यदि तुझे प्रोति हो करनो है, तो चल गंगा 
किनारे के दच्चोंके नोचे चल बेठ और आाशतोष भगवान्‌ 
चन्द्रशेखर शिवजोसे प्रीति कर। उनको प्रोति सश्ो 
झौर कल्याणकारी है । 
तुलसोदासजो ने कहा है-- 


के मसवा कए रासपद, के सस्ता करु हेल । 
तुलसो दो सहँ एक अब,रेल छाँड़ि छल खेल ॥ 


( ११५ ) 


सम्सु व हर रघुनाथ के, देइ सकल जग पोठि | 
तज्ज केंचुरी उरग कहें, डोत अधिक अति दौठि। 


छप्पय । 
मोह छाँड मन मीत; ग्रीति सों चन्द्रचूड भज । 
सुर सरिता के तीर, घधीर घर हद आसन सब । 
शमदम भोग पिराग, त्याग तप्कों तू अनुस्तरि । 
वुथा विषय बकवाद, स्वाद सवही तू परिहरि । 
थिर नाहिं तरंग बृदबुद्‌ तडित, अगिन सिखा पचग सरित | 
त्योही तन जोवन घन अधिर,चल दलदल केसे चरित॥$ ०॥ 
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अग्ने गीत॑ खरख कवयः पाश्व॑तो दाक्तियात्या! 
पृष्ठ लौीलावशपरिणतिश्वामरभादिणीनास्‌ ॥ 


( १३६ ) 

यचस्त्येव कुछ भवरसास्वादने लंपटत्वं 

नोचेलेतः प्रविश सहसा निर्चिकल्पे समाधों ॥६१॥ 

हे मन ! तेरे सामने चतुर गवेथे गाते हों, दाहिने 
बायें दक्‍्वन देशके उत्तस कवि सरस काञ्य सुताते हों, 
तेरे पोछे चँवर ढोलनवालो सुन्दरो स्त्रियों के कंकनोंकी 
सघुर कनकार आतो हो, -यदि ऐसे सामान तुम सयस्सर 
हों, तो तू संसार रसाखादन में सग्न हो; नहीं तो, सब का 
ध्वान छोड़, निर्विकल्प समाधिसें लोन हो॥ ६१॥ 
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विरमत ठछुधा योबित्सगात्एखात्वदाणमभंगुर ३ - 
त्कुरत करुण[मै्ीपज्ञावधूजनसंगमस.॥ 

न खलु नरके हाराक्रान्त घनरतनमण्डर्ल 
शरणमथवा अ्रोणी बिस्ब रखुन्माएमखलम ॥ 5६२ ॥ 


जहा 


( १३७ ) 

है वुद्धिमानो ! स्त्रियोंके संग से बचो, क्योंकि उनके 
संगये जो सुख मिलता है, वह क्णिक है। आप लेत्नो, 
करुणा, और वुद्धिरपो बधुके साथ संगम करो। जिस 
समय नरकसें सज़ा सिलेगी, उस समय द्वारों थे शोभित 
स्नद्य और उनको घूँ घरोंदार कध नियों से सुशोभित 
कमरें तुन्हारो सहायता न करेंगो ॥६२॥ 

सनुष्यो, स्तियो' में सन लत लगाओ, उनके साथ 
रचने, उनके साथ संगम करनेये सुख होता है, पर वह 
सुख नश्वर और क्णर्थायो है। ऐसा सुख नहीं है, जो 
सदा रहे। परिणाससें, उससे अनेक प्रकारके दुःख 
होते हैं। जो सुख अनित्य है, शेपमें दुःख का सूल है, 
रोगो'को खान है, उस सुखको सुख ससक्ना बुद्दिसानो' 
का कास सही है। अगर आप को संगस हो करना है, 
वो भाप सच्चानुभूति, परोपकार द्वत्ति एवं प्रन्नारुपो वह्न के 
साथ संगस कोजिये । इनकी साथ संगस करने और इनके 
साथ प्रोति करनेसे आपको अनित्य सुख सिलेगा। ऐसा 
सुख सिलेगा, जो इस लोक थौर परलोकमें सदा स्थिर 
रहेगा । ' 

जिन लोगो'ने पइले दूसरो' के दुःख दूर किये 
हैं, जिन्हो'ने परोपकार के लिए जानें दो हैं, जिन्होंने 
चानसे कास लिया है, उनका भला हो इशआ है।अगर 
भाप ज््ी-सुख में भूले रहोगे, तो जब आपको नरक को 


( एृश्‌थ ) 

मयझ्वर यातनायें भोगनो पढ़ेंगी, जब यस॒दूतोकी डस्ड 
श्राप पर पड़े'गे, क्या ठोस ससय  स्क्रियो' वो दारो/ 
से सुशोभित स्तन-मसण्डल और कर्घनियों से शोमाव- 
मान पतलो कमरे' आपको रचा कर सकेगो १ नहों, 
इनसे कोई लाभ न होगा, उस समय ये आड़े न आयेगे। 
उस समय परोपकार करके जो घुण्य सच्चय किया होगा, 
वही आपको रच्छा करेया। ब॒ुद्दि से काम छोगे तो भला 
होगा; क्योंकि बुद्धि हो आपको नरक से बचने की राह 
बतावेगो ; किन्तु स्त्री तो आपको सोधी नरक को राष्र 
दिखावेगो। आश्चर्य है, कि अज्ञानो- लोग अच्छे को 
बुरा औ्और बुरे को अच्छा समभाते हैं। अपने सच्चे 
सित्रोंसे प्रीति नहीं करते, किन्तु भूठे और कुराचइ में ले 
जानेवालों से प्रीति करते हैं।... 
मद्टात्मा सुन्दर दास ने कहा है :-- 

विषद्चोकोी स्म्ति माह्ि, विषके अंकूर सये । 

नारो विषवेलो बड़ो, नखशिख देखिये ॥ 

विषहोके जर झ्ूल, विषद्चोके डार घात। 

विषज्षोके फूल फल, लागे जु विशेखिये ॥ 

विषकी तंतू पसार, छरभकाईं आँटो सार। 

सब नर दत्च पर, लपटेद्टि लेखिये # 

सुन्दर कह्तत, कोऊझ संत तरु बचियये |. 

दिनके तो कहूँ, लवा लागि नहिं पेखिये ॥ १ ॥ 


( ११८ ) 


कामिनोको अक्ग,असति सलिन सहा अशुदद। 
रोस रोस सलिन, सक्तिन सेब द्वार हैं ॥ 
हाड सांस सज्जा सैद,चामर् लपेट राखे। 
ठौर ठौर रकतके, भरेई संडार हैं॥ 
मूत्रह प्रोष आँत, एकमेक मिल रहो। 
ओऔरहो उदर साँद्टि, विविध विकार हैं ॥ 
सुन्दर कहत, नारी नखशिख निद्यरूप। 
ठाहि जे सराहे, सो तो बडोई गँवार है ॥ २ ॥ 


रसिकप्रिया रसमंजरो, और शु'गारहि जान। 
चतुराई करि बहुत विधि, विषय बनाई आन ॥ 
विषय बनाई आन, ल्गत विषयिनकू प्यारो। 
जागे सदन प्रचंड, सराहै नव॒शिख नारे॥ 
ज्यू, रोगो मिथ्टान खाइ, रोगहि विस्तारे। 
सुन्दर ये गति होइ, जोइ रसिकप्रिया घारे॥ ३ ॥ 


सोरेठ । 
तजि तरुणी सो नेंह, बुद्धि बधूसों नेह कर । 


नरक निवारत येह, पहेँ नरक ले जात है ॥$२॥ 
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प्राणाघाताक्िदृत्तिः परधनदरणं सयमः संत्यवावर्य 

क्राले शक्त्या धदान युवतिजनक्थासूकभाव: परेषाम्‌ ॥ 
तृष्णास््रो तोविभज्गो सुरुष थे विनय: सर्वसताुकम्पा 
सामानन्‍्यःसर्चशस््रेष्वजुपद तविधिेयसामेष पन्‍था। ६ ३ 


किछो ली जोव को हिंसा न करना, पराया साल न 
घुराना, सत्य बोलना, समय पर सासर्थ्यानुसार दाव 
करना, परस्धियों को चर्चामं चुप रहना, गुरुजनों के 
सामने जब्ब रहना, रूब प्राणियों पर दया दारना, सिम्ञ* 
भिन्न शास्त्रोंमिं समान विश्वास रखना,--ये सब नित्य 
सुख प्राप्त करने के अचूक शर्ते हैं ॥६३॥ 


यदि आप सोछ्षको अचूक राह चाइते हो, यहिं 
आप नित्य सख-शात्ति चाइते हो, यदि आप चिरश्यायों 
कव्याय चाहते ड्ो, तो भाप किसो भो प्राणौका विनाश 
मत दारो ; अपने पेटके लिये किलो को जान न सारो। 
जब मौका आवे, अपनो शक्ति अनुसार गरोबों और सुह- 
ताजों की दान दो, उनकी दुःख टूर करो, उनकी दुःखको 
अपना दुःख सस्क कर उनका कष्ट निवारण करो। 


( १४१ ) 


जहाँ पगई. स्त्रियों का ज़िक्त छोता हो बडा मत बैढों, 
वंदि बैठना हो पड़े तो तुम अपनी जाबान से छुछ मत 
कप्ठो । साता-पिता शोर गुरुके सासने सदा नत्त्र रहो, | 
उनको अआज्ञा पालन करो, उनका सान-सब्यान फरो; 
- . भूल कर भी छनका अपसान सत करो। छोट-बड़े 
सभो प्राणियों पर दया करो ; सभो शास्त्रों को समान 
समभी ; किसो में विश्वास ओर किसी में अविश्वास 
न करो, द्योंकि सभी का ध्येय एक हो है, सभो वहीं 
पहुँचते हैं। जिस तरह्ट नदियाँ टेढ़ो-सधी बहती ुई 
समुद्ध में दो जा मिलतो हैं; उसो तरद्ट सभो शास्त्र 
अपनो-अपनो राहों से मोच था परमात्माको हो राह 
बताते हैं। जो ऐसा विश्वास नहीं रखते, तक-वितके 
के अमेले में पड़ते हैं, वे हथा भटकते हैं और अपनो 
मज्िल सकसूद- परसपद तक नहीं पइ चते । 

महात्मा तुलसोदासजों ने ये सब विषय कंसो खूबो 
से संक्षेप में हो कड दिये है' :-- 

सदा भजन गुरु साधु द्विज,जोव दया सस जान । 

सुखद सुने रत सत्यन्नत, खगे सप्त सोपान॥ 

बंत्रक विधिरत नर अनय, विधि हिन्सा अति लोन । 

तुलसी जग मह विदित वर, नरक निसनो तौन॥ 
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( १४२ ) 
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हे सा लक्ष्मी! अब किसो और को खोज, मेरो 
इच्छा न कर; जब सुझ्ते विषय-सोगों कौ चाइना नहों 
है; मेरे जेसे निरुणधह् -इच्छा-रहितों के सामने तू तच्छ 
है । क्योंकि अब मैंने हरे ठाकके पत्तोंके दोनोंसें सिचाके 
सत्तू दे गुज़्ारा करनेका सहछ्चल्य कर लिया है ॥ ६४ ॥ 

जो अपनो इच्छा का नाश कर देता है,जो किसो भो 
पदाथ को इच्छा नहीं रखता, वच्ठ लब्ष्मो क्या-संसार के 
बड़े-से-बड़े सुखझ-सोग और घन-दौलतको तुच्छ समकता 


( १४३ ) 


९; वह बादशाहों को भो साल नहीं समक्तता | जो , 

लएुल के फलमूलों पर गुज़र कर लेता है. या भित्षा के 
सत्तको ढाक के पात में पानो से घोल कर पो जाता है, 
वस्त्॒की भो ज़रूरत नहीं रखता, उसे किसको परवा १ 

' उसे दुःख कहाँ १ यदि सनुष्य सद्या सुख चाहे, परसपद 
' था परमात्मा को चाहे तो “इच्छा” को त्याग दे । सद 
आफतों को जड़ “इच्छा” हो है । 


दोहा । 
मोकों तजि भजि ओरकों, एरी लक्ष्मी मात | 
हाँ पलाच्न के पात में, माँग्यों सतुआ खात ॥$५॥ 
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यूयं वर्य दर्य यूयमित्यासीन्मतिरावयोः ॥ 
' कि जञातमघुना येन यूय॑ यूय वर्य चयमू ॥ ६५ ४ 


१४४ ) 


पहले हसारा श्रापका इतना गाढ़ा सस्बन्ध था, कि 
आप थे सो मैं था, और में था सो आप थे। घब दया 
फवा हो गया है, कि मैंमें क्वो हू जीर जाप आप 
हो हैं ॥६५॥ 

प्ले आपसें और सुकक सें सेद नहीं घा। को आप थे 
सो में था और सें था सो आप थे। में जौर आप दोनों 
हो एक से थे। जाप और मैं दोनों फ्वी पहले दिफया- 
सद्दा थे; किन्तु अब बड़ा भेद हो गया है; यानो आप 
अब तक विषयासश हो हैं, पर में विषयों से विरक्षा हो 
गया हूँ । आपने अब तक्क संसार के झूठे सुरों--विपय- 
वासनाओं का परित्याम नहीं किया है; पर सित्र, सें तो 
अब इनसे घबरा गया -धक गया; सुफ्े इनमें कुछ भी 
सारतष्व न दोखा, इसलिये मैंने अन्न सबसे किजारा 
करके बेराग्य ले लिया है। ताप अभी तक नरक में हो 
हैं; पर सें विवेक-बुद्धि से काम लेकर,नरवासे मिकल दार 
सग में जा गया छू । आप असी तक दुःख के वोज हो 
को रहे हैं, पर में अब सुख के वोज बो रहा छू । सित् ! 
तुम भो सेरी तरह उन स्यद्वार जच्चञालों को छोड़ वार, 
सेरो जेसो सुख की राह पर क्यों नहीं आजाते ? सित्- 
वर! इसो राह सें सुख है; उस राउमें घोर दुःख और 
नरक-यावनाये' हैं। संसारको छोड़ने औरसगवत्‌ से प्रीति 
करने सें बड़ा आनन्द है। उस्ताद ज्ीक ने वहा है +-- 





जो और [/ | 





धर्म के समस्त: 
7 वैदिक 4 6८.2. 
्मिँ 39. 
क 2 


ह0 77/77/787४ 7 / ८ / (८९६८7 /7/7/ ८ 8: ॥ 
72777: ६://८:४१८-२८८7 ८८६ :८२ ८०८८7] 
(72/27/7774 


4 ..200005. 0 ५ ॥। 


। दा हट अन 





वैराग्यशतक फ-०+* 


&ढ “एफ ७० 


कब 
े 


जे 


(8 
। ६ 
[. 
| 
रा, 
] | 
हज 
[८ 
३७ 





हे स्‍्री ! अब तू अपनी काममद पैदा करनेवाली द्वष्टि 
को रोक ले, हम पर कटाक्षवाण न चला । तेरा परिश्रम 
व्यर्थ जायगा। क्योंकि अब हमने विषयों को तृणवत्‌ 


त्याग दिया है। पृ० १४५ श्लोक ६६ 


| ( १४४ ) 
दुनिया से जोक, रिश्तये उल्फृतकों तोड़ दे। 
जिम सर का है यह बाल,उसी सर में जोड दे ॥ 


दोहा 
तुम हम हम तुम एक हैं, सब विधि रह्यो अभेद । 
अब तुम तुम हम हमाहिं है, भयो कठिन यह भेद ॥$५॥ 


65. 3 ॥9्त हवा & 8 ०007765%0 
जांधि एणपए 398४078. पी ॥ ,86छ७760 88 7£ ए0०७ 
जछह वें बाते | जड8 ए०७. 'गें080 988 ॥4998080 
70छत 96 ए0ए 78२७ 9280076 ए०ए४७छॉए छ7व 4. 
४9807 8४७४7 ९ 

बाले लीलामुकुलितममी मन्धरा दइष्टिपाताः 

कि जछ्िप्यंते विर्सम विरम व्यर्थ एव भ्रमस्ते ॥ 

संप्रत्यन्ये चयमुपरतं बाल्यमास्था चनान्‍्ते 

क्षीणों मोहस्त॒णामेंव जगज्ञालमालोकयामः ॥ ६६ ॥ 


ए बाला! अब तू लोला से अपनो आधी खुलो 
आँखों से सुभ्त पर क्यों कटाक्च-वाण चलातो है? अब 
तू काससद पैदा करनेवालो दृष्टि को रोक ले; तेरे इस 
परिश्रससे तुझे कोई लाभ न छ्ोगा। अब हम पहले 
जेसे नहीं रहे हैं। इसारो जवानो चलो गई ९। 
अब इसने बन में रहने का निश्वय कर लिया ई£ और 

११ 


( १४६ ) 


सोह त्याग दिया है; भव इस विषय-सुखों को ढछणसे 
भी निकस्मा समझते हैं ॥६६॥ 
सहाकवि दाग्र कहते हैं :-- 


तोबा जो मैंने की, निकल आया जरात्ता मुँह । 
वह रंय रूप ही नहीं, सुबहे बहार भा ॥ 


घसनन्‍्त को अपने सौन्दर्य का बड़ा अभिमान था। 
जवबसे मेंने शराव पीनेसे तोधा कर ली है, तबसे वसनन्‍्त 
लक्ष्मीका मुंह फीका पड़ गया है। जब तक में शराबी 
था, तभी तक उसकी शोभा का कायल था। अब तो मुभे 
उसमें कुछ भी विशेषता मालूम नहीं द्वीती। 


60. 0 ए०एाइ 84ए फोर ७5 थी0प फ8पए- 
पिए छ९०कुगा& ४ प8 07 ०0 ग््वोई+-९०8०7 
80५७8 ? 8007 मित्र 70ए6नंप्रछफांगड 8787068 
88 व] फऐए ]990पाए जाती 00 #"परॉँप०88.  र०ण 
76 876 तरीगिशि'8ए06 70 शीत ए8 छछ8 0७8- 
4076, 0प7 ए०ए।। 988 806... शै० 97.9 7्र07ए 
७एईड 07 पशं)हर्‌ 70 ह8 40788... 0प7 ४6 6982॥- 
गराशा8छ 876 26७7 2ए०7 पफ ध्यावे छ6 ]00४ 
8५ 6 ल्श॒ुंग्एशग७7/छ8 04 ४6 ज0्तत ॥86 & 
_ज्ष077688 ह8प्रछण- 


इये बाला सां प्रत्यनचरतमिन्दीचरदतल । 
प्रभाचोर चचुः ज्षिपति किमभिप्रेतमनया ॥ 


(- १४७ ) 
' शर्तों भोहो5रमाक स्मरकुसुमवाणुब्यातिकर- 
ज्वलज्ज्चाला शानन्‍न्ता तद्पि न वराकी विर्मति ६७॥ 


. यह बाला स्त्री सु पर बार-बार नोल क_्तल को 
शोभा से भी सुन्दर नेत्रों के कटाच क्यों मारतो है? मैं 
नहीं“समम्तता, इसका क्या सतलव है ? प्व तो मेरा 
मोह जाता रहा है-काम के प्रुष्पवाणों से निकलो हुई . 
आगकी ज्वाला शान्त हो गई ह। आश्रय है, कि 
अब तक भो यह सूर्खा बाला अपनो कोशिशों से बाज 
नहों आतो | ॥६७॥ 


जिन का मोच्द-जाल कट जाता हैं, जिनको विषय- 
वासना बुझ जाती है, जो स्त्रियों को , असलियत को 
ससभ जाते हैं,छो उनको नरकको नसनो समझ लेते हैं, , 
उन पर स्त्रियों के कटाच-वाण असर नहीं करते। हाँ, 
वे अपने खभावानुसार अपने तोखे-तोखे वाण चलाया 
हो करतो हैं--अपने जाल बिछाया छो करतो हैं; 
पर तच्ववित्‌ लोग उनके जाल में नहीं फँसते। उन पर 
उनके अचूक वाण फेल हो जाते हैं। 


दोहा । 
केहि कारण डारत ववन, फकम्रलनयन यह नार। 
मोह काम मेरे नहीं, तऊ न तिय चित हार ॥$७॥ ' 


(६ शृष्ट८ ): 
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रम्य हम्येतल न कि वसतये धाव्यं न गेयादिफ 

कि वा प्राशस्मासमागमखुख नेवाथिक प्रीतये | 

कि तूद्भान्तपतत्पतज्भपवनव्यालालदीएांकुर- 

उछायाच्ंचलमाकलय्य सकल॑ संतों वर्नांतं गताभधार८।) 

क्या सन्‍्तों के रहने के लिये उत्तसोसस महल न थे, 
क्या सुनने के लिये उत्तमोत्तम गान न थे, क्या प्यारो- 
प्यारी स्त्रियों के संगभका सुख न घा, जो वे लोग दने 
में रहने की गये ? हाँ, सब कुछ था, पर उन्होंने इस - 
जगत्‌ की गिरनेवाले पतह्ः के पहनें से उत्पन्न हवा ये 
हिलते हुए दोपक को छाया के ससान चच्चल खसक्क वार 
छोड़ दिया। अथवा उन्होंने मूछ पतड़' को भाँति, 
जो हवा से हिलते हुए दोपक को छाया में घूम-६ूस कर 
अपने तई' जला कर भस्म बार देता है, संसार को अपना 
नाश कराते देख कर संसार को छोड़ दिया ॥६८॥ 
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संसारो 


अज्ञानी मनुष्य पतड़' ओर मछलियों की तरह 


माया मोह में फँस कर अपना नाश करते हैं। 


(पृष्ठ १४८ श्लीक ६८ 
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( १४८ ) 


यह संसार दोपक को लो के समान है ओर इसमें 
बसनेवाले जीव पतड़के समान हैं । जिस तरह सूखे पतड्ः 
दोपक ले सोह करके गौर उस पर गिर-गिर भस्म पोते 
है', उसो तरह सनुष्य इस संसार के असल तत्त कोन 
समस्त कर, इसके सोहमें फँस कर, इसमें नाश होते है' । 
जिस तरह पतड़ः नहीं समकता, कि दोपक से प्रेम करने 
सें मेरे छुछ हाथ न आवेगा,बल्कि सेरी जान हो जायगो; 
उसी तरह संसारो आदसी नहीं समभते, कि इन संसारो 
विषय-वासनाजओं में फेस कर, एन से प्रेस करके इस 
अपणा नाश करा बेठे गे। जो दुद्धितान और विचार- 
वान हैं', वे इस बात को रमभते है'; अतः संसारो 
पदार्थो' से मोह नहीं करते और अपने नाश से वचते हैं। 
वें संसार को अनित्य और नाशको निशानी समभझकत कर, 
इससे सन हटा कार परमात्मासें मन लगाते हैं। वे 
अपने तई' दुनियाका सुसाफ़िर सात्र समक वार सीत का 
इरदस खयाल रखते हैं। सहात्मा कबोरतने कहा है-- 


तन सराय सन पाइरु, सनसा उतरो आय। 
को काह को है नहों, सव देखा ठोक बजाय ॥ 
“दाबिरा” रसरो पाँव में, कहँ सोवे सुख चैन। 
खास नवारा कूँच का, बाजत है दिन रैन॥ 
इस चौसर देता नहीं, पश ज्यों पाली देह। 
रास नास जाना नहीं, अन्त परो मुख खेद ॥ 


( १५० » 
छप्पय । 
यहल महारमशीक, कहा व्तिबे नाहिं लायक । 
नाहें न सुनवे जोंग, कहा जो यावत यायक्र । 


 नवतरुणी के संग, कहा सुखदू नाहें छागत। 

तो काहेकों छोड छाँड, ये बनकों भायत ! 

इन जान लियो या जगतकों,जेसे दीपक पवनमें । 
चुल्लिजात छिनकरमें छावे मरयो, होत अंधेरी मबन में ॥$८॥ 


08. ७-७ प्र७०ए0 70 ९0700"870]9 ॥श78- 
078 ई07 6 0ए 0७॥ ६0 ग[र6 4 07 एापछ0००॥5? 
50798 ॥0 ॥6&7/ 07 6 फञरोंह॥8४7७ 0 6 607- 
कृधाए ए 6877 १0एल्‍प फण्शाशा 00 0709, शीत: 
४76६6 ॥0ए ए७0॥ एम 50 786 70 ॥॥6 407"8808 ? 
अंंवांगह को 0॥6 वरथ्योतरावे 30४ पएुणा 80६- 
तंज्जज्पढा0त शरीर७ 006 ई400०४७)) ॥0४0 एतांएा 69 
गछाढ6 छत प66 गा 6 शीडत6 ० & |879 
86609 00 ४70 605७ 070 708 #ि80॥6 रुकांटी -: 
8 0०रगरगपरधए 28789 ॥70067९0 ७४ ४6 एए00, 
6ए जा 60 ॥#0 407088. 


कि कन्दाःकन्दरेस्याप्रललयम्ुपागता निकेरा वा गिरिव्यः 
प्रध्वस्ता वा तस्भ्यःसरसफलथ्ृतो चल्कलेम्यश्व शाखा ५॥ 
धीदयन्त यन्मुखानि प्रससमपगतप्रश्याणां खलान , 
डइुखोपाप्ताल्रवित्तस्मयवशपचनानतिंतलश्ृत्षतानि॥९०॥ 


€ १५१ ) 


व्या पहाड़ों को ग्रुफाओं में कन्दम्ूल और उनकों 
चट्टानों में पानो के भरने नहीं रहे, क्या छातवाले 
ह॒च्चों में रखोली फलवती शाणाये' नहों रहीं, जो लोग 
उन अभिसानो और नीोचों के सामने दोनता करते हैं, 
जिनको भीहे' सारे अभसिसान के चढ़ो रहतो हैं,जिन्होंने 
बड़े कष्ट से थोड़ासा धन जमा वार लिया है ॥६८॥ 
पह्ठाड़ों सें रहने को गरुफाये', खाने को कन्दस्ूल, 
पीने की उनके करनों का जल और हत्नों में मोढे-मोठि 
रसोले फल सौजूद हैं ; फिर भौ लोग उन धनियों को 
टेढ़ो रूकुटियोंको क्यों देखते है', उनको टढ़ो-सूघो क्यों 
सहते है', जिनको आँखें उस थोड़े से धनके स॒द से नहीं 
खुलतीं, जो उन्होंने बड़े-बड़े कष्टोंस येनकेन प्रकारेण 
जमा कर लिया है ? ऐसे नोच अभिसानियोंसे क्पसा- 
नित होने को अपेच्चा पहाड़ों में रहना तर फलखूल 
तथा शोतल जल पर ग़ुज़ारा करना भला। इससे 
उनओो आत्मा खूब सुखो होगो ; अभिमानो नोच धनियों 
को बुरो बातों से श्रात्मा जल-जल कर खाक दोतो 
है । 
अगर झुछ भो समझा हो, ज़रा भो आत्मप्रतिष्ठा का 
खयाल हो, तो सनुप्य को अपनो “इच्छा”का नाश वारना 
: चाहिये। इच्छारहित मनुष्य सात विलायतोंके बादशाह 
को सी तुच्छ समऋता है। घनियोंसे दोनता करना और 


ह ( १४२ ) 
: साँगना बड़ी बुरी बात है। देखिये, गोस्ामि तुलसी 
. दासजो प्रदृति सहाप्रुरुषोंने कह्ठा है-- 
: तुलसो कर पर कर करो, कर तर कर न करो। 
जा दिन कर तर कर करो,ता दिन सरन करो | 
माँगन सरन सम्तान है, सत कोई सोगो भीख । 
साँगन ते सरना भला, यह सतगुर को सोख ॥ 
अगर दोनताह्ी करमणो हो तो परमाव्माये करो। उसके 
आगे दौनता वारनेसे भ्रभी इच्छायें धूरी छो सकतो हैं । 
तेरी बन्दानवाजी,ढ फुत क्षिश्ववर बरफ़ा देती है । 
जो तू मेरा जहाँ मेरा,अरब मेरा अजम ग्रेरा ॥ द्ाय्‌ ' 
तेरो सेवा करनेसे सातों वलायतोंका राज मिल 
जाता है। जब तू अपना हो जाता है, तब उभ्ी अपने हो 
जाते हैं । वावोर ने कहा है-- 
थोड़ा छुसिरन बहुत झुख, जो वारि जाने कोय । 
सूत लग न बिनावनो, सच्जे तनसुख होय ॥ 
साई सुमिर सत ठोलकर, जा सुसरे ते लाह। 
इटाँ ख़ुलका खिदसत करे, उच्चाँ असरपुर जाइ ॥ 
छप्पय | 
कहा कन्द्राहीन भव, पर्वत मूतल ते | 
झरना निर्यल गये, कहा जे पूरित जल से । 


( १४३ ) | 


कहा रहे सब बुक्ष, फूल फल बिन मुरह्नाये । 
 चहे खलन के बेन, अन्धता जो मद छाये।. 
कर संच्ित घन जे सतत्प हूँ, इत उत फ़ेरें श्रू विक्ट । 
रे सन | तू भूछ न जाहू कहुँ, इन खल पुरुषन के निकट ॥$&॥ 
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यत्लावमानपरपिण्डरता मलुष्या: ॥ ७० ॥ 


हिमालय पर्वत की वच् चद्दानेी' जो गड्नाजल की 
लहरों से उठे हुए छोंटोंसे शोतल हो रहो हैं और जहाँ 
जगह-जगह विद्याघर बेठे हैं क्या अब नहीं रहीं हैं, जो 
लोग अपमान से सिले इुए पराये टुकड़ों पर गुजर 
करते हैं १ ॥७०॥ 


( (प४ ) 


पराये टुकड़ों पर ग्र॒ुक़्र करने को फपैज्षा सर 
जाना भला है। श्गर साँगया हो हो, तो साँगने की 
विधिःचाव्क से सेखनी चाच्यि। वह एक से ही 
माँगता है, दूसरे से हरगिज़ नहीं माँगता, चाहे मर 
व्यों म जाय; और माँगने में सो यह खूबो,कि वह कली 
प्रधोन होकर नहीं साँगता, सिर नवा कर नहीं लेता। 
बचह्च छोटोंसे नहीं मांगता ; एक घनष्याम ( बादल ) 
सेहो मांगता है। चातकके समान याचवा और वारिद 
(वादल) के समान दानो जगत्‌ में कौन है ? जो ओछोंसे 
माँगते हैं, जने-जनके पर एकड़ते हैं, उनको एिक्कार है ! 
इसलिये सनुष्यो ! पपह्चिये को तरह एकमात्र घनश्याससे 
हो माँगो। महात्मा तुलसोदासजो ने कहा है :-- 

“तुरूसो”तोनों लोक महँ, चावकहो को माथ । 

सुनियत जासु न दोनता, किये दूसरो नाथ ॥ 

जंची जाति प्रषेक्षग, नोचो पियत न नोर | 

वे याचे धनश्यास सों, के दुख रहे शरोर ॥ 

छह अधीन चातक नही, शोश नाय नहीं लेय। 

ऐसे सानो सांगनछ्धि, को बारिद बिन देय ? ॥ 

जिनकी परमात्मा ने देने लायक बनाया है, उन्हें 
दिल्त खोल कर श्वरोव और सुद्ताजों को देना चाहिये । 
जो देते हैं फिर पाते हैं;जो देते हैं उन्हींका जोवन सफल 


5, 


है। रहोस कवि कहते हैं-- 


( (१५४ ) 


दौनदि सबको लखत है, दोन लखे नहिं कोय । 
जो 'रहोस” दोनहिं लखत, दोनबस्ु सम सोय ॥ 
“रहिसन"वे नरमुरचुक,जे कह सांगन जाहि | 
उनते पहले वे सुए, जिन सुख निकसत नाहि' ॥ 
. तबह्चो लग जोबो भलो, दौबो परे न धोम। 
विन दौबो जोबो जगत, इमें न रूचे “रहोस” ॥ 


दोहा 
गंगातट गिरिवर गुफा, उहाँ कहा नाहें ठौर | 


क्यों एतो अपनान चों, सात कराए कौर ॥७०॥ 
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2 र०7 ९ 
यदा मेरु: श्रोमान्निपतति युगान्ताग्निनिहत: 
समुद्रा: शुष्यन्ति प्रचुरनिकरप्राहनिलया; ॥ 
धरां गच्छत्यन्तं धरणिधरपादेरपि धुता 
शरीरे का बात्ता करिकलभकर्णाश्रचपक्के | ७१ | 


( १४६ ) 


जब प्रलयकालकी अग्विके सारे च्ोमान्‌ सुमेद पव॑त 
गिर पड़ता है; सगर-मच्छोंके रहने के स्थान सलुद्ध भो 
सूख जाते हैं; पव॑तों के परोंसे दवो इई छप्वी मो गाश 
हो जातो है; तब हाथो के कान को कोर के ससान 
पघच्नल सबुष्य को क्या गिन्‍तो १ ॥७१॥ 


जब काल सुसेर जैसे प्व॑तों को जला कर गिरा देता: 
है, सहासागरों को सुखा देता है, एथ्वो को नाश कर 
देता है, तब इस छोटेसे चच्चल मनुष्य को क्या बिन्तो! 
इसके नाश होने में कौनसा भासय्य ! , 


दोहा । 
मेरु गिरत सूखत जलाबि, घराने अले हवे जात । 
गजसुत के सुति चपल त्यों, कहा देह की बात ॥७१॥ 
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बम 


( १४७ ) 


पद्ाकी निःघ्पृद। शान्तः पाणिपालो दिगग्यरः ॥ 
कदा शम्मों भविष्यामि कर्म निर्मू लनक्षम: ॥ ७२ ॥ 


हे शिव! में कब अदोला, ध्रच्छा-रहित और शाम्त 
हूगा ? काब हाथ हो मेरा पात्र होगा और वाब दिशा- 
ये' मेरे वस्त होंगे? में कद कर्सो'को जड़ उखाड़ने में 
समथ छूगा ? ॥७र॥ 

एकान्त वास करना, दधच्छान्ों को त्याग देना, शाव्त 
रहना, हाथ से हो पानो वग्रेरः पोने के बतेन का कास 
लेना, दिशातों को हो वस्त्र ससकभना; यानो नग्ब रठना 


- और फर्मो' को जड़ उखाड़ने में ससथ होना--ये ही 


कल्याण के साग हैं। जिनमें ये गुण हैं वे धन्य हैं, चर 
वेहो सच्चे सुखो हैं। 
ु दोह 
एकाकी हच्छाराहित, पराणिगत्र दियवस्त | 
श्रित्र शिव / हों कब्र होऊँगो, कर्मझत्रु को शत्र॥७२॥ 
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( १५४८ ) 


ध्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 

दत्त पद शिरसि चिद्िपतां ततः किम ॥ 

संमानिताः प्रणयिनों विभवैल्‍्ततः किम्‌ 

करपं स्थितं तनुभूतां तचुभिस्ततः किम ॥ ७३ ॥ 

जोणीा कथा तत: कि सितममलपएर॑ पइस ढ॑ तत: कि' 

एका भार्या तत; क्िंहयकरिखुगणरादुतों वा तत:क्षिम्‌॥ 

भक्त झुक्तं ततः कि' कदशनमथ वा चासरांते तत: कि 

व्यक्त ज्योतिनवांतमंथधितमवसयंवैसव चातत; क्िम्‌॥७४॥ 

अगर सनुपष्यों को सब इच्छाओं के पूर्ण करनेवालो 
लक्ष्मी सिलो तो क्या इनच्चा ? अगर शत्रुश्ञोंकी पदानत 
किया तो क्या ? अगर धनसे सित्रों को ख़ाविर को तो _ 
क्या ? अगर इसो देह से इस जगत्‌ सें एक कल्प तक 
भो रहे तो क्या ? ॥७श॥ 

अगर चिघड़ोंको बनो हुई गुदड़ो पहनी तो क्या ? अगर 

निर्मल सफू द वष्च्र पद्दने या पोतास्व॒र पहने तो क्या ? 
अगर एक हो सती रहो तो क्या ? अगर अनेदा हाथो 
घोड़ों सहित भनेक्नों स्त्रियाँ रहों तो क्या ? अगर नाना 
प्रकारके व्यच्चनन भोजन किये अघवा शासको सासूलो 
खाना खाया तो क्यू? चाहे जितना विभ्व पाया, पर 
यदि संसार-बन्धन से मुद्दा करने वालो आत्मज्ञानको . 
ज्योति न जानो, तो कुछ भोन पाया और दुछ भी न 
किया ॥ ७8 ॥ 


( १५४६ ). 


मतलव यह है, सारे संसारके राज्य-वेभव अथवा 
विभुवन के अधिपति होनेमें सो जो आनन्द नहीं है,वच्ध 
आत्मन्नान या ब्र्मज्ञानसें है। आत्मज्ञान होनेसे हो 
मनुष्य जोवन-मरण के कष्टसे छटकारा पाकर परम 
शान्ति लाभ करता है । 
अब खरब लों द्रव्य है, उदय धस्त लों राज । 
जो तुलसो निज मरन है, तौ आवे केह्टि काज ॥ 
दोहा । 
इन्द्र भये घनपाति भये, भये शत्रु के साल । 
कल्प जिए तोऊ यये, अन्त काल के गाल ॥७५॥ 
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( १६० ) 
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भक्तिसंघे मरणजन्ममभयं हृद्स्थ॑ 

स्‍नहीं न बन्धुषु न मन्‍्मथज़ा विकारा: ॥ 
संसर्गंदोषरहिता घिजना चनानन्‍ता 
वैराग्यमस्ति किमत: परमार्थनीयम_॥ ७५ ॥ 


गअ्रगर इस में नोचे लिखे हुए गुण हों,वव और कीनपध्ा 
वेराग्य ईश्वर से साँगें ?--सदा शिवकी सक्ति शो, दिलसें 
जन्स-सरण का भय हो, कुटुन्नियों से जेह न हो, सय 
से कास-विचार टूर हों और संसग-दोष से रहित होकर 
जए्लमें रहते हों ॥ ७५ ॥ 


परसात्मामें ऐस होना, सनझे जन्य-यरणका भय 
होना, रिशवेदारों से प्रेम न होना, सनमें सो को इच्छा 
का न उठना, एत्तान्तस्थान में शझकेले वनसें निवास 
कदना--थे ही तो वेराग्य के पूरे. लब्ण हैं। इनसे 
६ छ त्तीं 
आअधिक वदाग्यके चोर लच्षझ नहों। 


( १६१ ) 
दोहा । 
भन विरिफे दरभाफर युत, तंगी पन तृणदाभ । 
यादूतें कछु और है, परम अर्थ को लाभ ॥७५॥ 
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तस्मादनन्तमज्ञरं परम॑ विकासि 

तद्‌ ब्रह्म चिन्तय किमेमिरसद्धिकर्प: ॥ 
यस्यानुषंगिण इमे भ्रुवनाधिपत्य- 
भोगादयः कृपणलोीकमता भवन्ति ॥ ७६ ॥ 


इसवास्ते सनुष्यो | अनन्त, अजर, असर, अविनाशो, 
शान्तिपू् ब्रह्मका ध्यान करो । सरिध्या जंजालोंमें. क्या 
रखा है ? जो ब्रह्मका ज़रासा सो आनन्द पाजाते हैं, 
उनको नज़रोंमें संसारो राजाश्रों का आनन्द तुच्छ जेंचता 
है ॥ ७६ ॥ 


सतल्षय यह है, कि तोगोंकी भनग्ध, भजर, असर, 
अ्रविनाशो, शोक-रहित, शान्तिपूर्ण ब्नह्मका ध्यान करना 


६ १६५ ) 


धाहिये । उसोके ध्यानमें पूर्णानन्‍्द हैं. संसार के भोग- 
विलासोंमें ज़रा भो आनन्द नहीं है। वह आनन्द सदा 
है, यह आनन्द क्षणिक हैं; उससें सदा सुख है, इसमें 
सदा दुःख है| जिनको ब्रह्मानन्द का ज़रासा भो सज़ा 
अजाता है, वे त्रिलोको के अधिपतिके आनन्द की भी 
तुच्छ समझते हैं। राज, धन-दौलत, स्त्री-पुत्र॒ प्रध्ूति 
सब उस परब्रह्मके पोछे हैं, इसलिये इनको छोड़ कर उस 
से हो प्रोति करने में चपुराई है। 
द्‌ हा 
ब्रह्म अखण्डानन्द पद, चुगिरत क्‍यों न निश्चक्त । 
जाके छिन संतर्ग तो, लगत छोकप्राति रक्ष ॥७4॥ 
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पातालमाधिशसि थासि मभो विल॑ध्य 

दिल मण्डल भ्रमासि मानस चापलेन ॥ 

ज्वान्त्यापि ज्ञातु चिमल्ल कथमात्मनीत॑ 

तदुग्नह्म न समरखि निव तिमेषि येन | ७७ ॥ 


( १६३१ ) 


हैं चित्त ! तू अपनी चच्चलता के कारण पातालमें 
प्रवेश करता है, भ्राकाश से भो परे जाता है, दर्शों दिं- 
शात्रों में घूमता है, पर भ्ूलसे भी तू उस विमल परबच्न 
की याद नहीं करता, जो तेरे इृदयमें हो मौजूद है, 
लिसंके याद करनेसे हो तूमे परसानन्द-सोक्ष--सिल- 
सकतो है १॥ ७७ ॥ 

इस चच्चल मन को अदभुत लोला है।यह कभी 
आकाशमें लाता है, कभो पातालमेंजाता है, कभो दर्शों- 
दिशाओ्रों में फिरता है | इधर उधर ती इतना भटकता 
है, पर भूलकर भी जहाँ जाना चाहिये वहाँ नहीं जाता । 
उसके पास हो अच्ूतका सरोवर है, उसे छोड़ कर सड़ो- 
गलौ नालियोंमें फिरता है। उसे सव जगह छोड़वार 
अपने हूदयमें हो वेठे हुए ब्रह्मतो पास जाना चाच्िये। 
हर समय उसो को चिन्तना करनो चाहिये; इस ये उस 
के पापोंका नाश हो जायगा, आवागमन से छुटकारा 
सिल जायगा, परसशान्ति को प्राप्ति होगी.। और चि- * 
न्ताओं से कोई लास नहीं; उन से तो जष्ताल में हो 
फॉँसना होता है। 

मूल छोग अव्वल तो परमात्मामें दिल ही नहीं गाते । 
यदि भूल से रूगाते भी हैं, तो परमात्मा को खोजमें जहाँ 
तहाँ मारे-मारे फिरते हें; पर अपने हृद्यमें दी उसे नहीं 
खोलते, थह उनफा मद्दा अक्वान है। 


( १६४ ) 
उस्ताद ज़ौक़ ने कद्दा है-- ८ 
वह पहलू में बेठे हैं. और ह वदगुमानी । 
लिये फिरती मुश्नकों, कहाँ का कहीं है ॥ 


यह ( ईश्वर ) बग़ल में ही देठा है, पर सें श्रम में फॉस 
फर उसे ढूँ ने के लिये कद्दाँ-क्दाँ मारा फिर्ता है ! 

कबीर कद्दते हैं-- 
ज्यों नयनन में पूतली, त्यों खालिक घट माँध्ि | 
मूरख नर जाने नहीं, बाहर ढैं,.ढन जाहि। 
पास्तूरी कुण्डल बसे, ख्॒ग ढेँ,ढे घन माँद्वि। 
ऐसे घट घट म्रह्म है, दुनिया जाने नाँहि॥ : 
समझा तो घर में रहे, परदा पक लगाय | 
तेरा साहिब तुरूहि में, अन्त पट्ं पत्त आय ॥ 

कीउक जात प्रयाग वमारस । 

कोउ गया जगन्नाथहौि घाबे ॥ 

दो सथुरा बदरो हरिद्दार सु । 

कीठ गंगा दुरुक्षेच्र नहावे ॥ 

कीउक पुष्कर व्है पँचतोरघ । 

दौरिद्ि दौरि जु द्वारिका आवे॥ 

सुन्दर वित्त गद्यो घरःसां हि सु । 

बाहिद ढूढ़्व क्य, करि पावे ॥ 


( १६५ ) 
सारांश यह है, कि संसार अज्ञानान्वकार के कारण 
“छोरा बगलमें ठंढोरा श्र में” वाली कहावत चरिताथ 
करता है! . 
; कुण्डलिया | 
फाँधों तें आकाज्ञ कों, पेठ्यों तें पाताल । 
द्चों दिशा में तू फिस्यों, ऐसी चंचल चाल। 
ऐसी चंचल चाल, हइते कबहूँ नाहिें आयो। 
वृद्धि सदन को प्राय, पाय छिनहू न छुवायों । 
देख्यौँ नाहें निजरूप, कूप अमृत को छोधों । 
ऐरे मन / मातिमूद, क्‍यों न भव वारिषि फॉँधो॥७७॥ 
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घावन्यत्युध्यमिनस्तथैच निमनतप्रारव्शरतत्तत्किया: ॥ 
व्यापारे; पुनरुक्तभ्क्तदिषयेरेव॑चिधेनामुना 
संसारेण कदर्थिता; कथमहो मोदानन लज्जामद्दे ॥७८॥ 


( १६५ ) 


प्राणियों ब॒ुदिलान यद्यपि जानते हैं, कि दिन और 
रात ठीक पहले को तरह हो होते हैं; तो भी वे उन्हीं 
कासधनश्धों के पोछे दोड़ते हैं, जिनके पीछे वे पहले दौड़ते 
घे। वे लोग उन्हों-उन्हों कासों में लगे रहते हैं, जिनसे 
चजणिक और बारस्बवार वह्चो ज्ञाभ छ्लोते हैं, जिनको वे 
बारख्वार कह और भोग चुकेनहैं । प्रायस्थका विषय है, 
कि मनुष्यों को लज्जा नहीं आतो | ॥ छप ॥ 

देखते हैं, कि प्ले को तरह्ट हो दिन, रात,तिथि,वार 
नक्षत्र ओर मास तथा वर्ष आते हैं और जाते हैं, उसो 
तरह इस खाते पौते सोते-जागते भौर काम-धन्धें करते 
हैं, कोई नई बात नहों देखते । जिन कामों को पहले 
करते थे,उन्हों को बारस्थार करते हैं। उन में कितना सा 
लाभ और सुख है, इसे भो देखते-सुमते ओर ससभते 
हैं। फिर भो आश्रय्थ है, कि हस इस सिध्या संसार से 
मोह नहीं तोड़ते ! 


कृण्डलिया ! 
बेही निशि वेही दिवस, वेही।तीथिे वेही वार | 
वे उद्यम वेही क्रिया, वेही विषय पिकार | 
वेही विषय विकार, चुनत देखत अरु दूँघत । 
वेही भोजन भोग, जागि सोवत अर जऊँधत। 


( १६७ ) 
महा निलज यह जाँवि, भोग में भयो विदेही । 
अजेँदू पलटत नाहिं,कढत गुण वे के वेही ॥७८॥ 
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मद्दी रस्याप्शय्या विपुलमुपधानं भुजलूता 
वितान॑ चाकाशं व्यजनमनुकूछोयमनिल्‍रू: ॥ 
स्फुग्द्दीपए्चन्द्रो विशतिवनितासड्ूमुद्तिः 

खुख शान्तः शेते सुनिर्तज्ञुभूतिनु प इच ॥ ४८ ॥ 


सुनि लोग राजा मच्दाराजाब्ोंको तरद्द रुखसे ज़मोन 
कोहो अपनी सुखदायिनो शय्या मान कर सोते हैं। उनको 
भुजा हो उनका गुदशुदा तकिया है, आकाश हो उनकी 
चादर है, अनुकूल हवा हो उनका पंखा है, चन्द्रमा हो 
उनका चिराग है, विरत्ति हो उनको खत्रो है; अर्थात्‌ वि- 


( (६८ ) 


रघि झुपो खो को देकर वे, उपरोता सामानों के साध, 
राजान्रों को तरह सुख से आ्रारास करते हैं ॥ ७८ ॥ 


सुनि लोगों के पास न राजाओंकोी तरह सचणा हैं, न 
बढ़िया-बढ़िया पलेंग भ्रौर सखसली गए तकिये हैं, न 
ओढ़नेके लिए शाल-दुशाले हैं, नबिणलो के पंखे हैं, न 
. भा फानूस या बिजलो को रोशनो है और न सूगनयनो 
सोहिनो कामिनोहेहैं,तोमो वे ज़मौनवोही अपना पल स, 
हाथयोद्दो वकिया,शोतल हवाक्ोहो पंखा, चन्द्रसाको हो 
दीपवा भर संसारो विषय-भोगोंये विरह्षिकोछ्ी भपनो स्त्री 
मानकर सुख से सोते हैं। राजा महाराजा और असोर- 
उम्तरा बढ़िया-बढ़िया पलँग, कृन्दद्ारी कालोन, लख- 
सलो गईं तकियों.बिजलोके पह और रोशनी और सुन्द- 
रो स्त्रियोंके साथ जो सिध्या सुख उपलोग करते हैं,उससे 
लाख दर्ज उत्तम श्रौर सथ्ा सुख मुनिलोग ज़सोन औरअप- 
नोथुजा, अनुकूल इवा,चन्द्रमा तथा विरक्षिरुपिणों स्त्नौके 
साथ उपभोग करते हैं।अब बुद्धिसातों को विचार वारना 
चाहिए, कि उन दोनोंमें बुद्धिमान कौन है ज्ञौर वास्त- 
विक सूख किसे सिलता है ? शसोरों को सुखके शिए 
कितने कत्कट करने पड़ते हैं, क्रितनो भाफृतें उठानो 
पड़तो हैं; तथापि उन्हें सच्चा सुख नहीं सिलता और सुनि 
लोग बिता भांकट, बिना आफ़त और बिना प्रयास के 
सच्चा सुख भोगते जौर शान्ति को नौंद सोते हैं। 


( (१६० ) 
छंपय । 

पृथ्वी परम पुन्नौत, पलंग ताकों मच मान्यों । 
' तकिया अपनों हाथ, ययनको तस्बू तान्यो। 

सोहत बन्द विराक, बीजना करत दक्शोंदीगे । 

चनिता अपनी वृत्ति, संगही रहत दिवस निशी | 

अतुलित अपार चम्पराति सहित, सोहत है सुखमें मगन 

सुनिराज महानुपराज ज्यों, पोढे देखे हम हयन ॥७६॥ 
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.. ल्ैलोक्याधिपतित्वमेच विश्सं यस्मिन्महाशासने 
चल्लब्ध्वासनवस्वमानधंटने भोगे रतिं मा कृथा: ॥ 
भोगः कोपि स एक एवं परमो नित्योद्तों जुम्भते 
यत्स्वादाध्विर्सा भवंति विषयास्लेलोक्यराज्यादय;८०। 


है आत्मा! अगर तुझे उस ब्रद्मझा ज्ञान होगया 
१५ 


( १७० ) 


है, जिसके सामने तोन लोकका राज्य तुच्छ सालूस 
होता है; तो तू भोजन, वस्त और सान के लिए सोगों 
को चाइना सत कर | क्योंकि वह भोग सर्वश्रेष्ठ, और 
नित्य है, उसके मुकाबले में विलोको के राज्य प्रथृति 
सुख कुछ भो नहीं हैं ॥ ८० ॥ 

जब तक मनुष्यको ब्रह्नज्ञान नहीं होता,जवतक उसे 
आक्मज्नान नहीं होता,जब तक उसे उस सुखका खाद नहीं 
मिलता, तभो तक्र मनुष्य संसारो विषय-भोगों में, सुख 
ससमकता है। जब मनुष्य को उस स््वोत्तिसम--सदा स्थिर 
रहइनेवाले सुखका खाद मिल जाता है, तव वचह्द दुनि- 
यवो मज़े तो क्या-त्विभुवनके राज्यसुख को भी कोई 
चौज़ नहीं सम्रकता । सतलब यह है कि, सच्चा और 
वास्तविक सुख ब्रह्मज्ञान या भ्रात्मज्ञान में है। उसके 
वराबर आनन्द चिलोकोके और किसो भो पदार्थ में नहीं 
है। जो संसारो पदार्थामें सुख मानते हैं, वे अज्ञानो और 
नाससभ हैं। उनमें अच्छे और दरे, असल और 
नकल को पहचानने को तमोज़ नहीं । वे रस्पोको साँप 
और रूगसरोचिकाको जल समभनेवालोंको तरह बह के 
चुए हैं। हि 

सारठा | 
कहा विषय को भोंग, परम भोय इक और हे । 
जाके हात संयोग, नौरस लायत इन्द्रपद ॥८०॥ 


( १७१ ) 
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कि' वेढे: स्मृतिभि: पुराणपठने: शास्तेमंद्ाविस्तरे: 
स्वर्गश्रामकुटी निवासफलद्े कर्मक्रियाविश्नमे: ॥ 
मुक्त्वेक॑ भवव॑धदु:खर्चनाविध्वंसकालानलं 


स्वात्मानन्द्पद्प्रवेशकलनं शेषा चणिग्व्‌ क्तय: ॥८१ ॥ 


वेद, स्म्ति, पुराण, और बड़े-बड़े शास्त्रोंके पढ़ने 
तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके कमंकाण्ड करने से खगमें एक 
कुटिया को ऊगर प्राप्त करतेके सिवा और क्या कलास 
है ? ब्रह्मानन्दरूपो गढ़ोमें प्रवेश करनेको चेष्टा के सिवा, 
जो संसारो बन्धनोंके काटनेमें प्रलयाग्निके समान है, 
और सब काम व्यापारियोंके से काम हैं | ८१ ॥ 

वेद, स्म्टति, पुराण और बड़े-बड़े शास्त्रों के पढ़ने- 
सुनने और उनके अनुसार कस करने से सनुष्य को को ई 
बड़ा लाभ नहीं है। भगर ये कर्म काण्ड ठोक तरह से 


( १७२ ) 


पार पड़ जाते हैं, तो इनसे इतनाहो होता है, कि खगमें 
एक कुटीके लायक स्थान सिल जाता है ; पर वह स्थान 
सदा कृइज़े में नहीं रहता ; जिस दिन पुख्कर्सो 'का ओर 
आजाता है, उस दिन वच्ध खर्गीय स्थान फिर छिन जाता 
है ; इससे प्राणोकी फिर टःख होता है। सतलब यह 
हुआ, कि कस काग्ड्रोंसे जो सुख मिलता है, वह सुख 
नित्य या सदा-सवंदा रहनेवाला नहीं ; उस सुर्वों 
अन्त फिर दुःख होता है--फिए खग छोड़ कर 
झत्युलोकमें जन्म लेना पड़ता है-वही जन्म-सरणके 
दुःख केलने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्यों को ब्रह्मज्ञानो 
होने को चेष्टा करनो चाहिए, क्योंकि ब्रह्मज्ञान रूपो - 
आअत्नि प्रलय की अग्विके समान है। वह अग्बवि संसार- 
बन्धनोंकी जड़से जला देतो है; अतः फिर सदा सुख 
रहता है--दुःखका नाम भी सुनने को नहीं सिलता। 
इूस लिए ज्ञानियों ने ब्रह्मज्ान--आत्मज्ञनान को सर्व्वोपरि 
मुख दिलानेवाला माना है। सतलब यह है, कि बिनः 
ब्रद्मन्नान या रासभक्तिके सब जप तप आदि द्था हैं । 
चतुराई चल्हे परे, यम्त गद्धि ज्ञानह्चि खाय। 
तुलसो प्रेस न रामपद, सव जरसूल नशायव ॥ 
ये नरोधम लोकेषु, रामभक्नि पराह्म खा । 
जप॑ तप॑ दयश्योच॑, शास्त्राणं अवगाइनस्‌ 8 
' से ध्था बिना येन, सुणत्व' पार्वव ग्िये ४ 


( १७१ ) 
छप्पय | 

आगि अरु स्मृति, पुरान पढ़े विस्तार सहितजिन । 
साधे सब शुभकर्म, स्वर्गफोी बाल लक्यों तिन । 
करत तंहाँ हूँ चाल, काल को ख्याल भयंकर । 
प्रह्मा और सुरेश, सबनकों जन्मभ्रण डर | 

ये बणिकवृत्ति देखी सकल, अन्त नहीं कछु कामकी | 
अद्वेत ब्रह्मक्के ज्ञान, यह एक ठौर आरामकी ॥८१॥ 
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आयु: कल्लोलछोर्ू कतिपयद्विसस्थायिनी योवन श्री- 
रथां: संकल्पकलपा घनसमयतडिद्धिश्रमा भोगपूरा: ॥ 

कण्ठाश्लेपोपयगूहं तद्पि च न चिर' यत्मियामिः प्रणीतं 
ब्रह्मण्यासक्तचिता भवत भवभयास्मोधिपार' तरीतुम्‌ ८२ 


€ १58४8 ) 


आयु--उम्ब- पानो को लद्रों के समान चच्नल हैं, 
जवानो घोड़े दिनोंकी है, धन मन के संकल्मोंसे सी कम 
देर ठहरनेवाला है, भोग व्षोकाल में चसकनेवालो 
बिजलोको चम्तकसे सो अधिक चच्चल हैं, प्यारो स्त्रींका 
गले से लगाना भी चिरस्थायो नहों है। इसलिए सनुष्यी ! 
भ्ववागरसे पार होनेके लिए ब्रह्म में लोन होओ || ८२ ॥ 


उम्त्र का कोई ठिकाना नहीं। यह् पानो को तरंगों 
के समान चञ्चल और पानीकेबुलबुले को तरद्द उण- 
स्थायो है । इसका कोई सरोसा नहीं | असी है.एवा चषण 
बाद न रह्ढे। एक्ञ सौस दो बाद दूसरे साँसके आनेका भो 
भरीसा नहीं | इसवास्ते इसपर भूलना ठोक नहीों। झत्यु 
हर समय उस्ब्रका नाश करनके लिए प्राणेके सिर पर 
“चक्कर लगाया करतो है। कौन जाने, वह कब शिकारको 
लपक ले ? 
जवानो का भो कोई ठिकाना नहों। वच्दध भो 
चन्दरोज़ा है। 'चार दिनाक चाँदनो, फेर अँधैरीे रात' 
वाली बात है। किसोने कहा है :-- 


रहती है कब, बहारे जवानी तमाम उस । 
मानिनद बूये गुल, ईधर आई उधर गई॥ 


यौवन अवस्थाकी बचार उस््रभर थोड़ेह्ो रहती है । 
वह दो सुमन सोरभकों तरह इधर आई उधर गई । 


.( शछपू ) 


धनपंर भो सनुश्योंकी न भूलना चाहिए। 
लक्ष्मो खभाव से हो चच्चला है। इसोलिए इसे -मनके 
विचारोंको तरद्द क्षणिक और वेजड़ कहा है। आज 
जिसे धनो देखते हैं, कल उसे निधन देखते हैं। आज 
जो हज़ारोंको भोजन देवा है, कल वच्चो अपने भोजनके 
लिए भौरोंके द्वार पर घुमता है। आज जो राजा बना 
फिरता है, कल वहक्ती रंक देखा जाता है। आज जो 
विना सोटर और घोड़े के एक कदम नहीं चलता, कल 
बची पैदल दोड़ा फिरता है। आज जिसको आज्ञा पालन 
करनेके लिए इलज़ारों दास-दाणों खड़ेरहते हैं, कल वह्ो 
दूसरोंशी आज्ञा पालन करनेके लिए खड़ा देखा जाता 
है। सूख हैं वे,जो इस क ठे और सदा न रइनेवाले धन 
पर फूछते हैं ओर सम्रभते हैं, कि यह सदा हमारे पास 
सडेगा। भोग या वियय-सुखोंका भो यहो हाल है। ये 
धनसे सिलते है; जब धनका हो यह हाल है,तब इनका 
क्या कच्चना ? सचमुचहो ये वर्षाकाल को बिजलो को 
चमदाके समान हैं| 

प्राणप्यारी मोहिनी कामिनी का गले छूगाना भी 
सदा रहनेवाला नहीं। संयोगके साथ वियोग रूगा हुआ 
है। आज जो कामिनियोंके साथ आनन्द करते हैं, कल 
वे ही अकेले तड़पते देखे जाते हैं। संसारके जितने 
पदार्थ दैं,समभी जणमंगुर और परिणाममें ढुःखोंके भाण्डार 


( शए्छूंणए ) 


दुनिया एक ऐसा ज्ञाल है, जिसमें प्रायः सभी फ़ँसे 
शुए हैं। कोई दाना अर्थात्‌ विचारशीरू पुरुष हो इस 
आलसे घचा हुआ है। 

संसार अन्तःसारशून्य है, इसमें कुछ नहों है। यह 
ठोक आँवले के ससान है, जो ऊपर से खूब सुन्दर और 
चिकंना-चपड़ा दोखता है; मगर भीतर कुछ नहीं। . 
किसोने इसे खप्नवत्‌ और किसोने इसे कोरा ख़याल हो 
वाहा है। महाकवि ग्रालिब कहते हैं :-- 

हस्ती के मत फ़रेव में आजाश्यों असद ।* 

आलम तमाम हलक ये दामे खयाल है ॥ 

रूष्टि के चक्रमों ग़ालिव मत आजाना. यह सब 
प्रपन्न तुम्हारे खयाल के सिवा कोई चोज़ नहीों है। 

इसके जाल में ससभदार नहीं फंसते ; किन्तु नास- 
सभ लोग,जालके किनारों पर लगो सोपियों को चसक- 
दमक् देख कर जालमें आ फंसनेवालो मछलियों को 
तरह, इस के साया-सोच् में फंस कर अनेक प्रकारके 
वाष्ट उठाते हैं; किन्तु ज्ञानो इसको अनित्यता, इसको 
असारता को देख कर इस से किनारा कर लेते हैं । 


दोहा । 
ज्यों सफ़री कों फिरत लख, सागर करत न क्षोत्र । 
अण्डा से वल्लाण्ड को, त्वों सन्‍्तन को लोग ॥८०॥ 


( १७८ ) 
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यदासीद्शानं र्मरतिमिरसंस्कारजनितं 

तदा हृए' नारीमयमिद्मशेष॑ जगद॒पि ॥ 
इदानीमस्मार्क पटुतरविषेकाअनज्ञ॒ुपां 

समीभूता दृष्टिस्ल्िज्ुवनमपि अ्रह्म तजुते ॥ ८४ ॥ 


जब तक हममें फामदेव से पैदा हुमां अज्ञान-सन्ध- 
कार था, तब तक हमें सारा जगत्‌ रुत्तीकप ही दीखता 
था । अब हमने विवेकरूपी अज्जन आज लिया है, इस से 
हमारी दृष्टि समान होगई है। अब हमें तीनों श्रुवन त्रह्मरूप 
दिखाई देते हें । - 
जब हम काममद से भन्‍्धे हो रहे थे,जव हमें अच्छे बुरे 
का ज्ञान नहों था, तब हमें स्त्री-ही-रुत्नी दिखाई देती थी, 
, बिना रुत्रो हमें क्षण भरभी कछ नहीं थो; किन्तु अब हम में 
विवेक-बुद्धि आगई है। अब हम अच्छे बुरे को समभने 
लगे हैं, इसलिए अब हमें सारा संसार यकसाँ मालूम दीता 
है। अब हमें कहीं सत्ली नहों दोखतो, सभो तो एकसे 
दोखते हैं। जहाँ नज़र दोड़ाते हैं, चहों ब्रह्म. द्वी ब्रह्म 
नज़र जाता है। मतरूब यह, कि न कोई स्त्री है न कोई 


( १८० ) 
पुरुष, सप्तो तो एकद्दी हैं; केच्रछ चोलेका भेद दे। 
आत्मा न स्त्नी है न पुरुष | चह सबमें समान है। मगर 
अज्ञानियों को यद्द वात नहीं दीखती। उन्हे' औरका 
और दीखता है 
दोहा | 
काम अन्ध जबही भय, तिय देखी सब ठोर | 


अंब्र विषेक अंजन किये, छख्यों अलख पिरगौर ॥८?॥ 
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र््याश्चन्द्रमरीचयल्तणवती रमज्या वनान्‍्तस्थलो 


रस्य: साधुसमागम: शमसखुखं काव्येषु रस्था: कथा: ॥ 

कोपोपाहितवाष्पविल्‍्दुतरलर रण्यं ग्रियाया झुखं 

सर्च रम्यमनित्यवामुपगते चित्ते न किद्धित्युन: ॥प५॥ 

चन्द्रमाकी किरणें, हरी हरो घासके तखते, मिल्रींका 
समागम, शुद्भार रलकी कवितायें, क्रोधाश्रुओंसे चंचल 
प्यारा का सुख,--पहले ये सब हमारे भनको 


( र८१ ) 

मोहित करते थे, दिन्‍्तु जबसे संसारकी भनित्यता एमारी 

सममभमें आई, तबसे हमें थे सब अच्छे नहीं छूगते ॥८५॥ 
जब तक मजुष्यको संसारकी असारता, उसकी अनि- 
त्यता, उसका थोथापन, उसकी पोल नहीं मालूम द्वोती, 
तभी तकभनुष्य संखार और संसारके रगड़ोंमें फँसा रहता 
है, विषय-भोगकां अच्छा समझता है ; किन्तु. संसारकी 
“ससलियत मालम होते ही उसे घिषय-खुखों से घणा 
हो जाती है। उस समय न उसे उन्द्रमाकी शीतरू चांदनी 
प्यारी लगती द्ै, न मित्रमण्डली भच्छी मालूम द्वोती है, 
न उसे शू गार रसकी कवितायें अच्छी मालूम होती हैं 
और न उसका चित्त चन्द्रवदनी कामिनियों को ही देखकर 


मचलता दै। 
छ्पय | 
चन्द्र चाँदनी समय, रस्थ बनभूरि पहुपयुत । 
योंहों अति रमभीक, भिन्न मिलवों हे अदभुत । 
बनिताओं मुद बोल, महारमणीक विराजत । 
मानिनमुख र्मर्थाक्र, हगन असुअन धर साजत | 
ए कहे परमरमणाक्र सब,तब कोऊ चित्तमें चहत । 
इनकों वियात्त जब देखिय, तब इनमें कछुद्दु न रहत छरे 
85... एए७ 74३8 रण 6 7000, ४9 078४६ 


श्दु 


( शृ८२ ) 


90068 ००४९/९१ जंग 27०७॥ 87988, (6 800 6०५ए 
0 46708, ॥6  छ07९8 0० ॥69/७/प०७०७ 00586- 
8धांध९8 72९७परतं०8 07 207770४6007॥, ४36 7४80९68 0: 
06 98]0760 0765 779व46 7८४०0]0000॥/6 >2ए ६6 
व70798 0746%78 0805७९ एए 87267 थी! ००४७6- 
ए०8तै 000 ॥6876 86 4860, 306 हांप्र०6 फ6 [#९ 
762]860 606 6059 प्रठम009 0 ६0७ जछ्०ण7१0, थी 
$॥666 ांग28 ॥8ए6 4080 ऐश ##780व767683 
870 0 0पा' प्राई०6 8 70 80080|069]ए ४०७०७।।६, 
सिक्षाशी जनमध्यसंगरहितः स्वायत्तचेण्ट; सदा ॥ 
दानादानविरक्तमार्गनिरत: कश्चित्तपस्वी स्थित: ॥ 
र्थ्याक्षीणविशीर्णज्ञीण॑वसने: संग्रातकन्थासखि- 
निर्मानो निरहंकृति: शमसुखासोगेकबद्धस्पृद्ः ॥ ८६॥ 


ऐसा तपरवची कोई विरला ही होता है, जी. भीख 
माँगकर खाता है, जो अपने लोगोंमें रहकर भी उनमें मोह 
नहीं रखता, जो स्वाधीनतापूव्चेक अपना जीवन निव्वाँह 
करता है, जिसने लेने और देनेका व्यवहार छोड़ दिया है, 
जो राहमें पड़े हुए चिथड़ों की गुदड़ी भोढ़ता है, जिसे 
मानका ख़याल नहीं है, जिसमें अभिमान नहीं है, और जो 
प्रह्मज्षानके सुखकों ही खुख मानता है। 
ज्ञानीके लक्षण सुन्द्रदासजी ने इस भाँति कहे दैं-- 
कर्म न विकर्स करे, भाव न अक्षाव धरे । 
शुभ न अशुभ परे, यातें' निधरक है ॥ 


( शृष्३ ) 


वस तोन शून्य जाके, पापहु न पुण्य ताके । 

अधिक न न्यू न वाक्रे, खग न नरक है ॥ 

सुख दुःख समदोउ,नोचइु न ऊँच कोऊ । 

ऐसो विधि रहै सोऊ,मसिल्यो न फरक है ॥ 

एकच्चो न दोय जाने, बंध मीक्ष श्रम माने । 

सुन्दर कह्ठत, ज्ञानो ज्ञानमें गरक है।॥ 
सोरठा । 


उच्छवाति यति मान, समहष्टी इृच्छारहित | 
करत तपसवी ध्यान, कनन्‍्थाकों आसन किये ॥८टरे॥ 
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मातमेंदिनि तात मारुत सखे तेज: खुबंधों जल 
भ्रातव्यॉम निवद्ध एव भवतामेष प्रणामाझ्नल्लि: ॥ 


( शएप्४् ) 


'शुध्पत्संगवशीषज्ञानखुझतोद्रे कस्कुरन्निस्म छ- 
धनापास्तसमस्तमोहमहिम्ता लीये परे प्रह्माणि ॥८॥ 


हैं माता पृथिवी | पिता दायु ! मित्र तेज । बन्धु जल! 

भाई आकाश | अब में आफ सबकों अन्तिम विदाई का 

प्रणाम करता हो। आपकी संयतिसे मैंने पुण्यकम्म किये,पुण्योके 

फल स्वरूप मुझे आत्मज्ञान छुआ,जिसने मेरे संसारी सोदका 
नाश कर दिया अव मैं परमत्रह्म में लीन होता हैँ, ॥८७॥ 


मनुष्य-शरोर पृथ्वो, चायु, तेज, जल और आकाश-- 
पाँच तत्त्वोंसे यचनता है। घद्द मनुष्य जिले. जात्मज्ञान हो 
गया है, जिसने ब्रह्मको पहचान लिया है, चह पाँचों तत्वोंले 
विदा लेता ऐै और प्रणाम करके कहता -है,कि में आप पॉँलों 
के खडू रहनेसे-यह शरीर धारण करने से-इस योग्य 
छुआ, कि बह्मज्ञान प्राप्त कर सका । अब सेरा आपका साथ 
न होगा, भथत्र में चोलेमें न आऊं गा, अब झुके जन्म लेना 
न पड़ेगा, इसलिए में आप लोगोंका रृतश्ष है। आपकी खझु- 
संगतिसेही म्ुके यह फल मिक्का है। अब में आपसे सदा को 
विदा होता हूँ । अबमें ब्रह्मके आनन्दू्मं मगन हैँ। अब छुमे 
यहाँ जावेकी, भाप लोगोंकी संगति करनेकी यानी शरीर ध्रारण 
करनेकी ज़रूरत नहीं | मतरूब यह है, कि मनुष्यका चोला 
ब्रह्मज्चानके लिये मिलता है; भौर चोलमसें यह शान हो नहीं 
खकता | जो इस मनुष्य-चोलेमें माकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते 


( १८५ ) 
हैं, परमपद या मोक्ष प्राप्त करते हैं, वेही धन्य हैं,--उन्हींका 
मनुप्य-देह पाना. सार्थक है । 
छणपय | 

अरी मेदिनी मात, तात मारुत सुन ऐरे । 

तेज सख्रों जल आत, व्योम वनन्‍्धु सुन मेरे । 

तुमको करत ग्रणाम, हाथ ठुम आगे चोरत । 

तुम्हरेही सत्मंग, चुकृत को घिन्धु श्कोरत । 

अज्ञान जनित यह मोहहू, मिव्यों तिहारे संग सी । 

आनन्द असण्डानन्दकों, छाय रह्यो रसरंग सों ॥८०॥ 
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यावत्स्वस्थमिदं कलेवरूटहं यावच्च दूरे जरा 
याचच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिदंता यात्क्षयों नायुष; ॥ 


( १५८६ 
आत्मश्रेयसि तावदूँव चिंदुषा कार्य: प्रयंट्नी मद- 
न्प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युधम: कीट्वशः ॥ <<८ ॥ 


जब तक शरीर ठीक हालतमें है, बुढ़ापा दूर दे, इन्द्रियों 
की शक्ति वनी हुई है, आयुके दिन. बाक़ी हैं, त्ीतक 
वृद्धिमानकों अपने कल्याणऊो चेश अच्छी तरहसे करलेनी 
चाहिये | घर अछमे पर छुआ जोदनेसे एया फ़ायदा? ॥८८॥ 
जवतक आपका शरीर निरोग और तन्दुरुस्त रहे, 
धुढ़ापा न जावें, आपको इन्द्रियोंकी शक्ति ठीक बनी रहे, 
आपका अन्त दूर हो,उम्र वाक़ी दोखे, तमी तक आप अपनी 
भछाईकी चट्टा कर लोजिंए;घानी ऐसी हालतमैंही भगवान, 
को भजन कर लीजिये। जब आप रोगोंले जज्जरित हों 
शायेंगे, कफ स्नाली भौर दम घेर लेंगे, आाँखोंसे न दीखेगा, 
कानोंले न छुचाई देगा, गछेमें घरघर कफ दोलने लगेगा, 
मौत अपना पञ्ञा जप्रा देगी, तब आप कया करेंगे? मर्थात्‌ 
कुछ नहों। उस' समय यदि भाप कुछ करनेको चेष्टा करे गे, 
तो आपकी दशा उसंकीली होगी, जो घरओें भाग लगने पर 
छुआ खोदता है। 
उच्ताद ज़ौक ऋद्दते हैं -- 
वेनिशां पहले फ़नासे हो,ज्ो हो तुककी पी । 
वर्ना है किसका निशा, ज़ोवों फ़नाने रफ्खा ॥ 


भमरनेतसे पदले सांसारिक घन्धनों से अपने दि की 


( (८७ ) 
हश्लि--अमर हीनेकी यही एक तरकीब है ; वर्ना मौत 
किसीका निशान नद्दीं छोड़ती । 
छप्पय | 
लो देह निरोग, और जा छो न जरा तन। 
अरु जो लों बलवान आयु,अक् इच्द्रिन के गन । 


हम 
जा 


तो लो निज कल्याण करन को, बल्ले विचारत । 

वह पण्डित पह़ पीर बीरं, जो ग्रथय सम्दारत । 

फिर होत कहा जर्जर भये, जप तप संयम नहिं वनत | 
भव कास उटयो निज भवन जब,तव क्योंकर कृपहि सनत ८८ 
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नाम्यस्ता भ्रुवि वादिव न्‍्दृंद्मनी विद्या विनोतोंचिता 
खड्गाश्न; करिकुम्भपीठद्लनेर्नाक॑ न नीत॑ यश: ॥ 
फान्ताक्रोमठपल्वाधररखस: पीतो न चंद्रोदये 

तादण्यं गतमेव निष्फलमदों शुत्याल्ये दीपबत्‌ ८८ ॥ 
हमने इस जगत नम्नोंफी सन्‍्तुष्ट करनेवाली और 


(६ १८८ ) 
वबादियोंकां मान भंज्जन करनेवाली विद्या नहीं पढ़ी, तल- 
धारकी धारसे हाथीके मस्तकक्रा पिछला भाग काटकर 
अपना यश स्वर्ग तक नहीं पहुँ चाया, चाँदनी रातमें झुन्द्री 
के कोमल अधरपलव ( निचले होठ ) का रस मी. नहीं 
पिया । हाय ! हमारी जवानी सूने घरमें जलनेवाले.. और 
आपही बुर जाने वाले दीपक की तरह योंही गयी | ॥८८॥ 
दाहा। 

विद्या पढ़ी न रिपु दले, रह्मो न नारि समीप .॥ 
यौवन यह यौंही गये!, ज्यों तूने गृह दीप ॥८६॥ 
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( श्८८ ) ह 


शनं सत्ता मानमदादिनाशनं 
केपांचिदेतन्मद्मानकारणम_॥ 

स्थान विविक्त यमिनां विमुक्तये ॥ 
कामातुराणामतिकामकारणम्‌ ॥ ८० ॥ 


भच्छे मनुष्योर्मिं तो ज्ञान उनके सान-मद आदिफका 
नाश करता हैं ; किन्तु दुष्टींमें चढी ज्ञान मान-मद प्रभ्ृति 
भौशुणों को धृद्धि करता है। एकान्त स्थान योगियोंके 
लेये तो घुक्ति दिलानेबवाला होता है, किन्तु फामियों'को 
कामज्याला को बढ़ानेवाला होता है ॥८०॥ 


जिस तरह स्वाति बूद सरीपमें पड़नेसे मोती हो जाती 
है, किन्तु सर्पुखमें पड़नेसि विषका रूप धारण करती है; 
डउसो तरह एक द्वी चोज़ पुरुष भेद से अछग-अकग गुण 
दिखातो है। श्ावसे अच्छे छोगोंका अभिभान नाश 
दो जाता है, वे सब किसीकोी अपने वरायर समझते हैं, 
सबके साथ सहानुभूति रखते हैं, किसोका दिल नहीं 
दुलखाते ; किन्तु उसी ज्ञानसे छुए.ट लोगोंकी छुएता और भी 
चढ़ ज्ञाती है, वे भयने सामने जगत्‌की घुचछ समभते हैं; 
विद्याध्रिमानके मारे किसी की मोर नज़र उठाकर भो नहीं 
देखते, अपने लिया सबको पशु सममते हैं। एक दो शान 
दो स्थानेमिं स्थान-मेंद्‌ से अपना अरूग-अल्ग .प्रमाव 
दिखाता है। जेसे ; एकान्त स्थान योगियोंके चित्तको ब्रह्म- 


( १७.० ) 


विचारमें लीन करता है और इस से उनको परमपव्‌-- 
सुक्ति--मिल जाती है; किन्तु चद्दी एकान्त स्थान कामियों 
के दिलेंमगें मस्ती पेदा करता दे । 


दोहा । 
ज्ञान घटावे मान मद, ज्ञानाहिं देय बढ़ाय। 
रहा मुक्ति पावे यती,कार्मी राति लप्ठाय ॥६०॥ 
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जीणा एवं मनोरथाः स्वह दये यातं जरां यौचन॑ 
हन्तांगेषु गुणाश्व वंध्यफलतां याता गुणज्षेविना ॥ 
कि' युक्त सहसास्युपेति बलवान्कालः छतांतो5क्षमी 
ह्ाज्ञातं स्मरशाऋनां प्वियु गल मुक्त्वास्तिनान्यागति:८ १ 
हमारी इच्छायें हमारे हृदयमें हो जीर्ण होगई', जचानो 
भी चली गई, हमारे अच्छे-अच्छे गुण भी कद्रदानों के न 
होनेसे वेकार होगये, सर्व -शक्तिमान्‌ सर्च नाशक कार 
( मृत्यु ) शीघ्र शीघ्र हमारे पास आ रहा है; इसलिये अब 


( १८१ ) 


हमारों सम्रूमें कामारि शिवके चरणोंके लिया और जगह 
दमारो रक्षा नहीं है ॥£१॥ 


मनुष्य दु:खित द्ोकर कइ्दता है,--हमारे सनको 
मनमेंहो रह गई, हमारे अमोन न निकले, शौर जवानो 
कूच वार गई, अब उसके आनेकी भी उम्सेद नहीं, 
ब्योंकि जवानी जिसो को लौटकर आती सुनो नहीं । 
सनुप्यको ढणा कभो नहीं बुझती, एक पर एक 
इच्छा उठा हो करती है। इच्छाये' पूरो नहीों होतों और 
मौत आ जाती है। सहाकवि ग़ालिव भो पछता कर 
कहते हैं-- 
हज़ारों ख्वाहिशेंऐंसो, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 
बहुत निकले सेरे अर्मान, लेकिन फिर भो कस निकले ॥ 


मच्दाकवि दाग घबरा कर कइते हैं-- 

भरे हुए है हजारों अर्गा। 

फिर उत्त पे है हत्तरतों की हसरत ॥ 

कहाँ निकल जाऊँ या इलाही । 

में दिलकी वत्तअत से तंग होकर ॥ 
मेरे मनमें उज़ारों वासनाये' हैं, पर वासनाओं के 
पूर्ण न होनेका दुःख भो कुछ कस नहीं है | है ईश्वर ! 
में गपने सनकी विशालता से तंग होगया, भ्रब मेरा 


( १८२ ) 


जो यह्तो चाहता है, कि इस विराट दिल ये तंग होकर 
वाहदी चला जाऊ | 


पइसो तरह सहात्मा सुन्दरदासजो भी कहते हैं-- 


तौनहिं लोक अ्रद्धार कियो सब। 
सात समुद्र पियो पुनि पानो॥ 
ओर जच्ाँ तहाँ ताकत डोरूत। 
काढ़त आँख डरावत प्रानों॥ 
दाँत दिखावत जोभ उलावत। 
या हित मैं यद्ट डाकिनि जानो ॥ 
सुन्दर खात भये कितने दिन। 
हे लण्णा! ग्रजहु न अघानो॥ 


इस रष्णासे सभी समकदार भन्तमें दुशोे हुए हैं 
और उन्होंने पछता-पछता कर ऐसो हो वाते' कच्चो हैं। 
पस ्पष्णाकी पेरमें सनुष्य का बुढ़ापा आजाता है, एर 
रुष्णा बूढ़ो नहीं होतो, उसका चोर और सौ बढ़ जाता 
है। इसलिये सनुष्यको आशा रथ्या त्याग कर, पर- 
मात्सामें लो लगानो चाह्यि। जो नहीं चेतते, उनका 
परिणास बुरा होता है। जब एकदम से बुढ़ापा छा- 
जाता है, शरोर अशक्ञ हो जाता है, तव कुछ भी नहीं 
होता। मनुष्य पछता-पछताकर सबको छोड़ चला जाता 
है। कहा है-- 


( ए८३ ) 
से सम देश विलायत हैं गज। 
ये मस्त सन्दिर ये सम थातौ ॥ 
थें मस सात पित पुनि बान्यव । 
ये मम-पूत सु ये सस्ल नातो॥ 
ये मस कामिन्ि केलि करे नित । 
ये सम सेवक हैं दिनगती॥ 
सुन्दर ऐसेट्टि छांड़ि गयो सब। 
तेल जर यो स॒ बुक्की जब बाती ॥ 


साराश यह, कि जवानीमे हो स्त्रो पुत्र प्रस्टति सर का 
सोच छोड़क ९, एक।नन्‍्त में जा, परसाक्माका भजन करना 
चाहिये; क्योंकि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। भेज सादोने 
कहा है श्र ठोक कहा है-- 
जवान योजना, शेर मर्दे राह द्धदास्त । 
कि पीर खुद ने तवानद, जे योत्ये बरखास्त ॥ 


जवानोमें जिन्होंने एकान्त में ईश्वर भजन किया है, 
सच्चे भक्ञ वेहो हैं। बृढ़ा आदमी यदि एक्रान्तवास पर 
गयव॑ करे तो भुठा है, व्योंकि वच्ध तो जहाँ पड़ा है बचौसे 
सरक हो नहीं सकता। 

जो लोग सारो उन्त्र संसारो जंजालों.में बिता देते हैं 
ओर परमात्मा का भ्रजन नहीों करते, उनका नकृशाः 
खामी सुन्दरदासजो ने खूब हो अच्छा खोंचा है-- 

१ 


( १८४ ) 


ओऔव त्वचा काटि है लटको। | 
कचहु पलटे अजहुँ रतिबासी ॥ 
दन्त गये यसुखके उखरे। 
नखूरे न गये सुखरो खर कामी ॥ 
कम्प्रत देह सनेह सु दम्पति। 
सम्प्रति जंपत है निशि जामसो | 
सुन्दर अन्तहु भीन तथ्यों। 
न भज्यो भगवन्त सु लौनइरामी ॥ 
छप्पय । 
सन के सनहीं माह, सबोरथ वृद्ध भये सब । 
निज अंगन में नाश भयो, वह योवयनहू अब । 
विधा है गईं बांन; बूह्वारे नहिं दीसत । 
दोरचो आवत काल, कोपकर दशनन पीचत । 
कृवहूँ नहिं प्जे प्रीति सो, चक्रपाणे प्रभु के चरण | 
भवबन्धन काटे कोच अब; अजहूँ गहुरे हरि शरण ॥९१ 
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( १८५४ ) 
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तषा शुष्यत्यास्ये पिचति सलिल॑ स्वाद सुरभि 

क्ष ध्रात: सञज्शालीन्कवरूयति शाकादिवलितान ॥ 

प्रदीप्ते कामार्न खद॒ढ़तरमाश्लिप्यति चध 

प्रतीकारों ब्याधे; सुखमिति विपयस्थति जनः ८२॥ 


अथ मनुष्यका कण्ठ प्यास से सूखने लगता है, तब 
चद् शीतल जल पीता है; जब उसे भूख छगती है, तब वह 
साग और कढ़ी प्रश्नतिके साथ चाँवल खाता है; जब॒ उस 
की कामाग्नि तेज़ होती है, तव बह स्त्रीकों ज़ोरसे गले 
लगाता है; विचार कर देखने ले मालम होता है, कि ये 
सब एक-एक बीमारी की दवा हैं ; परन्तु छोग इन्हे भूल 
से खुखके सामान समभ्ू कर इनमें सुख मानते हैं. !॥८२॥ 


प्यास-रोगकी दवा शीतरू जल है; यानी शीतल जरूसे 
छुपा नाश द्वोती है। क्षुघारोगकी दवा रोटी भात और साग 
दाल प्रभ्नति देँ ; यानी भात-दाल प्रभ्नतिसे भूख-रोग नांश 
होता है । कामाग्नि भी एक रोग है, उसके शान्‍्त करनेका 
उपाय स्त्रीकों छातीसे लगाना है; यानी स्‍ल्री को आलिड्भन 
करने या चिपद्ानेले काम की आग ठण्डीहोजाती है। (दाह 


( (१८६. ) 
ज्वर्में पोड़शी कामिनीके शरीरमें चन्दन छगाऊर चिपटाने 
से दाह ज्वस्में बहुत छाभ होता है।। इन बातों पर विचार 
करनेलसे लाफ मालूम हाता है, कि शीतछ जरू पान, सिन्न 
भिन्न प्रक्तास्क्ते सोजन, स्जियेंका आलिक्नन पर्चति ता. 
क्ष था, काम्राग्नि प्रशृति रोगोंकी भोषधियाँ हैं, इच् को 
खुख समझना भल नहीं तो कया है ? 
छपय । 

प्याप्त लगे जब पान करत,गश्रीक्ल सुमिष्ट जल 

मूख लगे तत्र खात, कात-घुत दूध और फ़ल । 

बढ़त ऋामकझी आगे, तत्राहें चत्चघू संयराते | 

ऐसे करत विलासत, होत '्रिपरीत देवगाति । 

सच जीव जगत के दिन भरत, खात पियत भोयह करत । 

ये महारोय तीनों ग्रशल,तिना मिटाये नाहि।मिठत ॥९२॥ 
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( १८४ ) 


एए [१००क४ 6 शाह ंप थी0क0 ज्याश॑क782 
ह0॥ 07 ए९85प्र"65 | 


स्‍्तात्वा गाड़ैः पयोभिः शुचिकुरुमफलेस्वेयित्वा विभो 
त्वां ध्येये ध्यान॑ नियोज्य क्षितिघरक्॒दस्पावपर्यकमूले ॥ 
आत्मारामः फलाशी गुरुवचनरतस्त्वत्प्रसादात्समरारे 
दुःखान्मोक्ष्ये कदाद'तव चरणरतो ध्यानमार्गेकनिष्ठ: ॥८ १॥ 


है शिव । दे फामारि |! गंगामें स्नान फरके, तुकपर 
पचिद्य फल फूल चढ़ाता हुआ, तेरी पूजा करता हुआ, 
पं तकी ग़ुफ़ामें शिल्ा पर बैठा हुआ, अपनेद्दी आत्मा में 
मग्न होता हुआ, वनफल खाता हुआ, ग़ुरुकी भाशानुसार 
तेरेही चरणोंका ध्यान फरता हुआ, फद में इन संसारी 
दुःखोले छुटकारा पाऊंगा ! ॥ ८३॥ 


दोहा । 
नर सेवा तजि वह्य भागे, गुरुतरणन चित लाये । 
कब गंग्रातट ध्याव घर, पूर्जोयों /ग्रिव प्राय ? ॥६२॥ 
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सार गा: झुहुदों नज्ठु क्षितिरुदां वत्ति; फले: कोसलें;॥ 
येपा निरसमम्बपानशुचित रत्येव विद्यांगना 
मन्‍्ये ते परमेश्वरा: शिरसि यबेद्धी न लेवाअलिः ८ ४॥ 


में उनको परमेश्वर समझता हूँ, जो किसीके सामने 
भस्तक्र नहीं बवाते, जो पव तकी शिलाकों ही अपनी शब्यां 
समभते हैं,जो शंफाकोही अपना घर मानते हैं, ज्ञो वृर्षोक्ती 
छालों को ही अपने वल्च, जगली हिरनों को ही अपने मिले 
समभते हैं, जो कुदरती करनों का जल पीते हैं ओर जी 
विद्या फ़ों ही अपनी आणप्यारी स्त्री समझते हैं ॥८४॥ 

जो किसी छीोज़े की खझाह नहीं रखते, थे किलोकी 
परव्श नहों करते, थे किसी के सामने मध्तर नहीं 
नंचाते ; झनिकी चासनाओं का अन्त नहीं होता, वे ही 
अने जमनेके सामने सिर क्‍याते हैं। जो संसारके दाख 
नहीं, वे संवचमुच ही देवता हैं। उस्ताद ज़ौक़ने 
फंलर हे ६ + 

+. जित इन्सों को सगे दुनिया न पाया । 

' कसा उसका हसपाया ने पाया ॥ 


( १८८ ) 
जी मनुष्य संसारका दास नहीं-संसारका कुत्ता 
नहीं - वह देवताओं से कहीं ऊँचा है। देवता उसकी 
धरावरी नहीं कर सकते । जिसमें सांसारिक वासनाओंका 
लेश न हो, उस मनुष्य और देवताओं में कोई भेद नहीं | 
सच्चे सहात्सा वन और परदंतोंको छोड़ कर दुनिया 
में कभी नहीं आते ; वे भाँगवर नहीं खाते ; उन्हें वनमें 
हो जो कुछ मिलजाता है वह्ते खालेते हैं । 
सह्ाकवि ग्रालिब कहते हैं-- 
बे तलब दें तो मजा उसमें तिवा मिलता हे। 
वह गदा जिसका न हो खूये सवार अच्छा है । 
बिता माँगे मिल बानेमें बड़ा आनन्द है। फ़कीर वष्ो 
अच्छा,जिसमें साँगनिको आदत न ही। और सी कहा है-- 
दत्ते तवाल सेकडों ऐबों का ऐब है । 
वित्त दत्त में यह ऐब नहीं वह दस्ते गेव है | 
कबोरने भी कहा है-- 
अनमाँग्या उत्तम कह्यो, सध्यस साँगि जो लेय । 
कहे कबोर निकृष्ट सो, पर घर धरना देय ॥ 
उत्तम भीख जो अजगरो, सुनिलीजो निल बेन । 
कहे कबोर ताज्षे गहे, मद्ठा परससुख चेन ॥ 
भन्नापुरुष भगदानके भरोसे रइते हैं, इसलिए उन्हें 
उनको ज़रूरत को चोज़ें उनके स्थान पर हो मिल जातो 


( ३०० ) 
हैं। वे संसाररुपी काजलकों कोंठरी में आकर कालोसं 
“लगाना पसन्द नहीं करते। संसारो लोगोंके साथ मिलने- 
जुलनेमें भलाई नहीं । संसारणे टूर रद्दनाहो भला । 
छ्प्प्य | 

बसे गुहागिरि, चुचित चिला शय्या मनमानी | 

वृक्ष वक़ल के वसन, स््रच्छ सुरतरि को पानी । 

वनमृग बिनके मित्र, वृक्ष फूल भोगन जिनके | 

विद्या जिनकी नारि, नहीं सृर॒पति तम ।तिनके । 

ते लगत ईशा संम मनुज मोह, तनुशुतरि ऐसे जय भए। 

जे पर सेषा फे काज को, हाथ नाह जोरत नए ॥९५॥ 
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सत्यामैव त्रिकोकीसरिति हरशिरश्चुम्बिनीबच्छटायां 
सद्गत्ति कल्पयन्त्यांवटविटपिसबैवेल्कले; सत्फलेश्व ॥ 


( २०१ ) 
कोडय॑ विद्धान्‌ विपत्तिज्वरजनितरुजातीब दु:श्वासिकानां वक्क 
वोक्षेत दुःस्‍्थे यदि हि न बरिभुपरात्स्ते कुटु ग्वेउचुकम्पाम्‌ ॥८५॥ 


जबकि गंगा जो शिवजी के मस्तककों चूमती हुई भली 
मालूम होती है, वड़की डालियों की छाछों और अपने 
तट्पर लगे हुए फलो' से शुज्ञारा करनेक्ो तैयार है, तब 
कौन विद्दान्‌ या ज्ञानी, यदि दुःखित कुटुम्बियों" पर दया 
न आतोी तो, कंगाली की मुसोचर्तों से आद भरती हुई -- 
दुख से गहरे साँस लेती हुई-हतल्ली का मु देखना 
चाहता १ ॥६५॥ | 


मतलब यह है कि, पुरुष को किसी प्रकारका भी दुश्ख 
उठानेकी ज़रूरत नहीं, उसे गंगा द्वो सब कुछ देनेको तैयार 
है। वद्द गड्जाजल पोकर और उसके किनारे पर उगे हुए 
चनकल खाकर और चश्वक्षकी छालोंके कपड़े पहन कर 
शुज्ञाण कर सका है, पर सत्रीके कारण वह ऐसा कर 
नहीं सकता | सारांश यह कि, सब दुःखों की मृल स्त्री है। 
यदि कुदुम्ब-दद्धिक्री ज़रूरत न हो, तो स्त्री की द्रकार 
नहीं, और यदि रत्री न हो तो फिर छु;:ख ही क्या ? किसी 
को खुशामद करने, जने जनेक्ी लल्लोपत्तों करने, दुष्टो'के 
कटुवचन सुनने को स्त्री दी मजदूर करती है। दयाके मारे 
पुरुष से उसका और उसके वष्चो'का कष्ट देखा नहीं 

, ज्ञाता | 


( २०२ ) 
छ्पय । 
सोहत जो ज़ितर्सास, जठा सुरसारि की धारा । 
बटतर वलकल फूल, थासु सदवाप्ते अपरा । 
त्याग सुखद अस गंग, कोच ऐसो नर वो हे । 
पारिजन करुणाहीन, नारि को आनन जोहे। 
दर्धि खाततों विधातिजर, जीरण भारी गहतु हैं। 
सबविधि यह दुसकी खान,आती निर्दय जेहि त्रिय कह तुहें६ ५ 
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उद्यानेषु विचित्रमोजनविधिस्तीआञतितीत' तप: 
कौपीनावरणं खुबस्लममितं सिक्षाटन॑ मण्डनम_॥ 
आसन्‍्न॑ मरणं च मडुलसमं यस्‍्यां सझुत्पचयते 

तां काशों परिहृत्य हन्त विवुधैरन्यत्र कि' स्थीयते८ ६॥ 


( २०३ ) 
भाश्चय्येक्नी घात है, कि छोग काशी छोड़कर और 
जगह क्यो बसते हैं, ज्ाँ उपचनों में नाना प्रकारके भोजन 
चनाकर खाना ही कठिन तप है, लूंगोंटी पहनना द्वी बढ़िया 
फपड़ा है, जहाँ भीख माँगना ही प्रतिष्ठा है, जहाँ भौतका 
आना ही परम मड्भल समता जाता है ? ॥८६॥ 
लोगों'का ख़याल है, कि जो काशीमें मरता है, उसकी 
मोक्ष होजावी है ; डइसीले अनेक छोग वृद्धापस्था आते ही 
सबको छोड़कर काशामेँ ज्ञा बसते हैं | वहाँ मौत से कोई 
नहीं डरता ; वहाँ की म॒त्युकीं लोग परम शान्तिदायिनी 
सममते हें# | वर्हा कोपीन छगाकर भीख माँगनेवाले बुरी 
नज़रसे नहीं देखे जाते, इसलिए लोगो को काशी-बास 
करना चाहिये । 
कुण्डालिया । 

काशी में जहँ गिव वत्तत, बेठ तासु उद्यान । 

विक्षिपर अग्नन सम तप नहीँ, देख्यों उप महान | 

देख्यों उम्र महान, मीख जईं सुन्दर भूषण । 

खण्ड एक कोपरीन, वसन बहुमूल्य अदृषण । 

मरणाहि मंगलकरण, मिले जहेँ हर अधिनाशी । 

को ऐस्ो विद्वानू, तजे जो ऐसी काशी ॥ ९३ ॥ 


... #आजकछ भी इस खुयारूके छोग बहुत दें, पर पहले. 
जितनी मद्दिमा अब नहीं | 


( २०४ ) 
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नायंते सभयो रहसस्‍्यमघुन्रा निद्राति नाथों यदि 
स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारेषु येषां बच: ॥ 
चैतल्तानपहाय याहि भवन देवसूय चिश्वेशिठ॒- 
निर्दोवारिकनिद्योदत्यपरुष॑ निःसीमशर्मप्रद्म्‌ ॥६७॥ 


है सन ! जिनके द्वारपरए,-- मालिक सकानसे प्लि- 
लने का समय नहीं है, वे इस ससय एकान्तमें बेठे हैं, 
वे इस वह्चा सो रहे हैं, अगर तुन्हें यहां खड़ा देखे गे 
तो नाराज़ होंगे”-ऐसीो बातें सुनाई देती हैं, उनको 
त्याग कर विश्वेशशी शरणमें जा, जिनके दारपर रोकने . 
वाला दर्बान नहीं, जहाँ निदय और कठोर वचन कभो 
सुननेमें नहीं आते, जो अनन्त और नित्यसुख के देने 
: बाले हैं ॥८७॥ 


विश्वेशकी शरण में क्‍यों नहीं जाता, जिनके 


ढार पर रोकनेवाले द्रवान नहीं हैं, जहाँ निदूय और कठोर 


बचनों का नाम भो नहीं है ? 


०५ 


अरे मर्ख ! वि 
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( २०५ ) 


सूख मनुष्य ना-समभ्कोके कारण, हथा अमोरोंके दर- 
वाजोंपर जाता है और भ्रप्सान-रचक बातें सुनता है, 
जिनके यहाँ जात्य है उनसे सिलनेसें बड़ो बड़ी कठिना- 
इयोंका सामना करता है, दरवानों को तरह-तरह कौ 
चेठज़ी बातें सुनता है। अगर वच्द कुछ भी अक्कसे काम 
से, तो उसे उसके धघारपर जाना चाहिये, जहाँ कोई 
राकनंवाला नहीं, जहाँ दिल दुखानेवालो बात्ोंका नास 
भो नहीं, जो सारे संघारकवा खासी शीौर नित्य सुख्वके 
देनेवाला है। वह द्या उसको इच्छा पूरी न करेगा ? 
अवश्य पूरों करेगा। जो बिना जड़ को अमरबेल को 
पोषता है,उसे छोड़क्षर और को खोजना भूलको बात है। 
रहोस कवि कहते हैं -- 


अमरवेलि बिन सलूल को, प्रतिपालत है ताहि। 
“रहिमन/ ऐसे प्रशुच्धि वजि, खोजत फिरिये काह्ि? # 


और भो-- 
जा दिनते' गर्भवास ततच्यो नर। 

आइ आहार लियो तबहो को ॥ 
खातदि खाव भये इतने दिन। 

जानत नाहि'न भूख कहीं को ॥ 
दौरत घावत पेट दिखावत। 

तू शठ कोट सदा अनहो को॥ 

९ च्च् 


( रण८ ) 


या इस जन्यको भूलों के कारण, उसे विपत्तियाँ भोगनी 
हो पड़तो हैं। विपत्तियों से घार होनेती लिए सनुष्य रातें- 
दिन चिब्तित रहता है। इस चिन्ता से सनुष्यका रूप 
रंग आदि सब नष्ट होंकर शोघ्रच्षो कुढ़ापा जा जाता डे 
आजकल ४० बरस को उस्त में हो लोग बृढ़े होजातें हैं, 
इसका कारण चिन्ता है । अगर चिन्ता न होती, तो सनु- 
प्य की कुछ दुःख न होता। ऊद्टाँतवक हो,मनुष्यको चिन्ता 
को पास न आने देना चाहिए | क्योंकि चित्ता चितासे 
भी वुरो है। चिता मरे हुए को भस्म करतो है, पर चिन्ता 
जीते को हो जलाकर ख़ाककर देती है। चिन्ता औद 
विपत्तियोंसे बचने के लिए, भगवाबूका आश्रव लेना 
सर्वोपरि उपाय है । विपत्तिं रूपी समुद्र में डूबते हुए के 
लिए सगवाबूआ नाम हो सच्चा सहारा है। कच्दा है-- 
तुलसी साथो विपति के, विद्या विनय विवेक ! 
साहस सुछत सत्यत्रव, राख भरोस्तो एक ॥ 
तुलसी अख्सयके सखा, साइस धर्मविचार ! 
सुछत शोल स्वभाव तऋ्टजु, रासशरणशअआधार ॥ 
खेलत बालक व्यान् संग, पावक्र सेलत हाछ । 
'तुलसों शिश्ठ पित॒मात इव,राखत सिय रघुनाथ ॥ 
सलुलसो केवल रासपद, लागे सरल सनेह्त। 
दो घर घट बन बाट मह्ते,कतहूँ इह किन देह ॥ 


( १०८ ) 


सारांश यह, कि जो इमारे चित्तको चिन्ताक्षे चाक 
पर चदढ़ाकर विपत्तियोंक्ने डण्डे से छुमाता हैं, यदि इस 
उसो को शरणमें चले जाय, उसो से प्रेस करें; तो वह 
हमारे चित्तको चिन्ताके शक पर न रबखे ; अर्थान इसमें 
घिन्तान्निमें न जलना पड़े । सुख शान्ति सदा इसारे 
यातने हाथ बांधे खड़े रहे' । यह बला उन्होंको खातों 
है, जो भगवान्‌से विय्युख रइते हैं | इसलिए यदि इस से 
बचना चाहो, तो परमात्मा को भजो । 
दोहा । 

मनको चिन्ताचक्र घर, खलाबीधि रह्यों घुमाय । 

राचे है कहा कुलालसम, जान्यो कछू न जाय ॥६८॥ 
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महेश्वरे घा जगतामधीश्वरे ज्ञनादने वा जगद्न्तरात्मनि ॥ 
तयोन भेद्प्रतिपत्तिरस्ति मे तथापि भक्तिस्तरुणन्दुशेजरे॥८ धा 


€ 5३१० 7 


धद्यपरि मुझे विखेशर शिव और सर्वात्मन - विष्णुमें 
कोई भेद नहों दोखता, वधापि मेरा मन उन्हींकी और 
भुकता है, जिनके सस्तकमें तरुण चन्द्रमा विराजसान्‌ है, 
अर्थात्‌ मैं शिवको चाइता हूँ ॥८८॥ 


विष्णु और शिवमें कोई सेद नहीं, एक हो परमात्मा 
के अलग-अलग अनेक नास हैं; वच्दो कृण हैं,वहो रछु- 
नाथ हैं, वहो रास हैं ओर वच्ठो शिव हैं । पर फिर भो ; 
जिस नाम का आश्रय लेलिया, उसोका भरोसा रखनन्‍व- 
ठोक है। मन भटकाना अच्छा नहीं । 
एक बार गोस्वासो तुलसोदासजो हन्दावन गये । 
नहाँ उन्हें भगवान्‌ कृष्ण दर्शन हुए। भगवान्‌ को 
बाको कऔको देखकर गुसाई जो सुग्ध होगये, पर उन्होंने 
उनकी सिर न नवाया, क्योंक्रि उनके इष्टदेव रामचन्द्र 
जो थे। उन्होंने उस समय कहा-- 


कहा कहें छवि आजको, भले बने हो नाथ । 
तुलसो मस्तक जब नवे, धनुषवाण लखेझी हाथ # 


“आपको छवि आज बहुतहो सनोसुग्धकर है,पर में तो 
आापकी जभो प्रणाम करूँगा, जब आप घनुषवाण हाथों 
लेकर राम्नचन्द्र बनोगे ।” सगवान्‌ को तत्काल घनुषवाप्प 
हाथ लेना पड़ा। यह कास भगवान्‌कों मक्कको हृढ़ता 
देखवार वारना पड़ा। गोखासोजोने कहा है -- 


( २१११ ) 


चातक घन तजि दूसरे, जियतन नाई नारि | 
मरत न भागे अघजल, सुरसरिहु को वारि ॥ 
व्याधा वधोी पपोहरा, परो गंगजल जाय | 
चोंचलू दि पोवे नहीं, घिक पोवन भ्रण जाय॥ 
सारांग् यह है, कि भगवान्‌ के भी जिस नास से 
प्रेम हो, उसे छोड़कर दूसरे से प्रेम न करना चाहिये । 
एक हो पति को स्त्री होनेमें भलाई है। जिसके अनेक 
पति होते हैं, उसका भला नहीं होता । कहा है-- 
पतिब्रताकोी सुख घना, जाक॑ पति है एक। 
मन मेले व्यभिचारिणे, जाके खसंस अनेक ॥ 
पतित्रता पति को भजे, और न अन्य सुद्दाय 
छंद बचा जो लंघना, तोभी घास न खाय ॥ 
“कबिरा” सोप समुद्री, रधे पियास पियास। 
सकल व्‌द की ना गिनें, खाति बूँदकी आस ॥ 
प्रोति रोति तुक सों मेरे, बहु गुनियाला कनन्‍्त। 
जो हँसि वोलूं भौर सं, तो नोल रंगाऊ दन्त । 
दोहा । 
नाहन प्रिव अर विष्णु में, सूझे अन्तर मोय । 
तदपि चन्द्रशेतर खत, ग्रीति आधिक कछु होय ॥६९॥ 


99... 4फा7एह5 | 866 70 वेपीलकशालढ ऐशफर्ला, 
जिाएए्क, 6 7774 ०7 #6 एा#णए23०, दगवे 72ोग्रक 


( ३१३ ) 


है।& 0॥च74728९४ 986 %800 7०0९ 0%9 ६0670 8 
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हे कंदूप कर' कर्दर्थयसि कि' फोदण्डटंकारवै: 
रे रे कोकिल कौमले: कलरबै: कि' त्वं दुधाजबपसि ॥ 
मुब्धे स्निग्तरविद्ग्धक्ष पमधुरैछोलि; कंठाक्षेरल॑ 
चेतश्चुम्वितचन्द्रचूडचरणध्यानामृत्त चत्ंते ॥१००॥ 


है कासदेव ! तू घंनुष्टइगर सुनाने के लिए द्यों बार* 
बार हाथ उठाता है? है कोकिला! तू सोठो-मोठो 
सुद्दावनो भावाज़ में क्यों कुद्ट-कुह करती ९? ऐ ६ सूर्खा 
स्लो! तू अपने मनोमोहक सघुर कटाघ सुक्कपर व्चों 
चलाती है ? अब॑ तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, व्योंकि 
कब सेरे चित्तने शिवके चरण चूमकर अख्त पो लिया 
है. ॥१००॥ 

जब तक मनबुप्यका सन ब्रेह्ानन्द का मजा नहों 
लानता, जबतक वह परमात्माके चरणोंसें ध्याज लगाकर 
अग्यत नहीों पोता, तती तक कामदेव का ज़ोर चलता 
डै,तभी तमं कोकिलका पद्चमखर उसके दिलसें खलबली 
प्रैद्धा करता है, तभो तक स्त्रोकें कटाक्ष-वाण उसपर असर 
करते हैं । काप्षारि थिवसे प्रोति होनेसे,यथे सब कुछ नहीं 
कर सकते । भगवान्‌ शिव और कांसदेवसें बैर है, अत; 
शिवभज्ञों पर कामदेव अपने अस्त नहीं चक्ता सकता । 
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े रामायण 


( रह१३ ) 
छप्पय | 
अरे काम वेकाम, घनुष टंकारत तर्जत । 


तू हू ऋोकैल व्यर्थ बोल, काहकोी गरगत 
तैलेही तू नारि, चुथाही करत कटाक्ष । 


८ शक 


मोहि न उपजे मोह, छोह सव राहिये पाछे । 
चित चन्द्रचूड़ के चरण को ध्यान अमृत बरषत हितें। 
आनन्द अख्वण्डानन्द को,वाहि जयत सुख क्‍यों हि6ते ॥( ०० 
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कौपीन शतखण्डजज्जरतर' कन्या पुनस्‍्तादुशो 
निश्चिन्त सुखलाध्यश्रेक्ष्यमशरन शय्या श्मशाने वने ॥ 
मित्रामित्त खसमानतातिबिमला चिन्तातिशुन्यालये 
ध्वस्ता शेषमद्पमाद झुद्तों योगी सुल॑ तिष्ठति ॥१०१॥ 
वह्चो योगो सुखो है, जो एकदम से फटो-पुरानो 


बा ५ ७ 


सेकड़ों'चिथड़ों से बनो कोपोन पहनता है भौर वेसोडी 


( २१४ ) 


गुदड़ो ओढ़ता है, जिसके पास चिन्ता नहीं फटकती, 
सुखसे मिला इओ्चा भिचात्र खाता है, जो श्मशान-भूमि 
या वन में सो रहता है, जो सित्न और शत्रु ओंकी समान 
समभता है,जो सूनो म्ोंपडोमें ध्यान करता है भौर जिस- 
के सदओर प्रप्ताद सम्पूर्ण पे नट्ट हो गये हैं ॥१०१॥ 
फटो पुरानो कीपीन पहनने, चिघड़ों की गुदड़ो ओड़ने, 
निश्चिन्त रहने, सुखसे सिले भिक्षाके अन्नके खाने, सर- 
घट या जड़लमें सो रहने, दोस्त भोर दुश्मतको बराबर 
समभने और नितान्‍्त सने घरमें पवित्र ध्यान करने से:जिसके 
मद और प्रमाद नाश होगये हैं, वह योगी संसारमें सुखो 
है । ऐसे सह्ापुरुषोंकी किसो भो वस्तु को दच्छा नहीं 
होतो । जिसे किसो चोज़को इच्छा नहीं, उसे किसको 
गरज़ ? जो मित्र भर शत्रुको एक नज़र से देखते है, 
जहाँ जगह पाते हैं वह्चो' पड़ रहते हैं, जो मिल जाता 
है वही खा लेते हैं, उन्हें न चिन्ता राकसो सतातो है, 
न उदें घमण्ड होताहै और न उहें सस्तो सतातो है। वे 
तो ब्रह्म के ध्यानमें सग्न रहते हैं, इसलिये दुःख उनके 
पास नहीं आता, वे सदा स्षमें दिन बिताते हैं। जो 
लोग बढ़िया-बढ़िया कपड़े पचनते हैं, शाल-दुशाले 
ओठ्ते हैं, अच्छे-अच्छे खादिष्ट भोजन करते हैं, सख- 
मलो गद्टे तकियोंपर सोते हैं, किसोक्ो दोप्त ओर किमो 
की दुश्मन समझते हैं, ब्रह्म का ध्यान नहीं करते, उनको 


( र१५ ) 


चिन्ता लगोह्दी रहतो है। देखने में वे सुझो मालूस 
होते हैं, पर भीतर-हो-भोतर उनको शाव्सा जला 
करती है, चिन्ता उनको खोखला कर डालतो 
है, क्योंक्षि बढ़िया-बढ़िया भोजन और वस्तछ्नों के 
लिये उन्हें सदा उपाय करने पड़ते हैं, उनको रक्षाको 
चिन्ता करनो पड़तो है। ऐों के हो सित्र भौर शत्रु होते 
हैं। जिनका ये भला करते हैं, जिन्हें कुछ सहायता 
देते हैं अथवा जिन्हें कुछ मिलनेको भ्राशा रहतो है, वे 
मिच वन जाते हैं; ज्ञिनका खाधसाधन नहीं होता, जो 
उनके ठाठ वाट भौर वैभव को फूठो आँखसे नहों देख 
सकते, वे उनके नाश को चेष्टा करनेसे उनके दुशूमन हो 
जाते हैं । इसलिए उन्हें रात-दिन शत्रुओं से बदला लेने-- 
उन्हें पराज्ित करनेकी फिक्रके सारे चणभर सुखको नोंद 
नहीं आतो। अपने वेभव भौर ऐश्वव्थकी देखक रउन्हें खतः 
हो अभिमान हो आता है | अभिमानके नशेमें वे शनथथ 
करने लगते हैं ; इससे उन्हें सदा भयभीत रहना पड़ता 
है| बहुत क्या कहे, जिनको आप अमोर देखते हैं, 
ज्ञिनको आप स्त्री-पुत् धन-रक्ष गाड़ो-घोड़े सोटर 
प्रति से सो देखते हैं, वे वास्तवमें ज़रा भो सुखतो 
नहीं हैं। सुखो वह्दी है, जिसे जिसो चोज़की ज़रूरत 
नहीं, जिसे किसी से बेर या ग्रोति नहीं, जिसे ज़रा भी 
अभिमान नहीं, जिसको इन्द्रियाँ बशमें हैं, जो कभो 


( २१६ ) 


चिन्ताको पास नहीं आने देवा, जो ब्रह्मानन्द में ससन 
रहता है। भला राजा सहाराजा भौर धनी लोग, इस 
सुख को कैसे पा सकते हैं ? अगर रुखो होना चाहो, तो 
संसारको त्याग कर, एकदम ये निश्चिन्त होकर, परमा- 
त्लाके सिवा किसो भी चौज़ कौ चिन्ता न करे | 

जो लोग संसारको त्यागे, वच् रच्चे मनसे त्यागें; 
ढोंग करने ये कोई लाभ नहीं । आजकल ऐसे बनावटो 
सहात्मा बहुत देखनेमें आते हैं,जो जठा जूट बढ़ा खेती हैं, 
खाक रमाते हैं, भाँखे' लाल करते हैं, “गासें पहरों 
खहे रहते हैं, शलोंकों शय्या पर सोते हैं, पर उन को 
भाशा भोर ढपा नहों जातो | वेज्ञाहिरा कष्ट. उठाते 
हैं, कमन्द्रियों से उनका काम नहों लेते; पर सच और 
प्ानेन्द्रियोंको वशर्में नह्रों करते, वासनाजञ्रोंका त्याग नहीं 
करते, इससे उनका जोवन द्था जाता है। ऐसे लोगों 
के सस्वन्धर्मं महात्मा कबोर कहते हैं-- 

निरबन्धन बंधा रहे, बंध्या निरवन्ध होय। 

करे करे करता नहीं, दास कहावे सोय ॥ 

कृष्ण भगवान्‌ गोताके दोसरे अध्याय के छठे 
प्रशोकमें कहते हैं-- 

कर्माद्वियाये संयस्यथ य आस्ते मनता स्मरन्‌ । 
हन्द्रिया थानू वियूद्ात्या गिथ्याचारः स उच्चते ॥ 


६ २९७ ) 


झो मनुष्य वामन्द्रियोंको वश करके झुछ कास तो 
नंच्ों करता ; किन्तु सनतें इन्द्रियों के विषयोंगा ध्यान 
किया करवा है, वह सनुष्य भूठा और पाखण्डी है। 

सतलब यह है, कि मनुग्यको दाथ, पैर, मु छह, गुदा 
ओर जिंग को वश सें कर लेने ओर इनसे कोई काम न॑ 
लेने मे कोई लाभ नहीं, इनसे तो इनका काम लेना हो 
चाच्िये: किन्तु श्ाख, कान, नाक, जोभ भोर त्वचा-- 
की वशरमें करना चाहिये। आँख कान आदि पाँचों ज्ञान- 
इन्द्रियॉक्ी वशर्में करना या अपने-अपने विषयोंसे रोकना 
ज़रूरो है । वहुतते लोग ज़ाहिरमें सिद्ध बनने के लिये 
हाथ पाँव प्रति कमन्द्रियों वे काम नहीं लेते, किन्तु 
मनमें भाँति-भाँति के इन्द्रिय-विषयों को इच्छा किया 
करते हैं। सगवान्‌ छण ऐसों को पाखण्डो कहते हैं । 

सबसे अच्छा और सिद्ध पुसष वहो है, जो ज़ाहिरा 
तो काम करता है.किन्तु अन्दर से सन और ज्नानेन्द्रियों 
को विषयथ-वासना से रोकता है। 


् 
न्द्र्य 


याल्तिन्द्रियाणि मनता नियम्यारभतेउ॑जुन । 


कर्मे-ड्रियेः कर्मयोगयतरक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 


है अर्जुन ! जो सनसे आँख कान नाक आदि इन्द्रियों 
की वश करके और इन्द्रियोंके विषयोंमिं सन न संगाकर 
_“कर्सयोग” करता है वहो श्रेष्ठ है। 
१८ 


( ११८ ) 
रहोम ने यही बात कैसी अच्छी तरद्द कहो है;-- 


लो “रहोस”सन द्ाथ है,सनमा कह किन जाहिं.। 
जलसें छाया जो परो, काया भोजत नचाह्िं ॥ 
तनको योगो सब करें, सनको बिरला कोय | 
सहजे सम सिध्ि पाइग्रे, जो मन योगी होय ॥ 


मतलब यह है, कि ढाँग करने से कोई लास नहीं । 
जिनका दिल साफ है, जिन के दिलसे वास्॒नायथें निकल 
गई हैं, उल्ह नहाने धोने प्रद्ति दिखाऊ कामों या 
टूकानदारो को ज़रूरत नहीं है-- 

महाकवि ज़ौक कहते हैं-- 


कक. 


सरापा पाक हैं घाये जिन्होंने हाथ दुनिया से । 
नहीं हाजत कि वह पानी बहावें सरसे पाऊँ तक ॥ 


जिन्होंने दुनिधासे हाथ धोलिये हैं, वे सिर से पाँव 
तक शुद्द होगथे हैं । उन्हें सिरे पाँव तक पानो बहावार 
स्नान करनेको ज़रूरत नहीं । 

सन जब वासना-होन होजाता है, तब वहु खक्ी 
दियोसलाईके समान हो जाता है। सूलो दियासलाई 
जिम तरह कट जल उठतो है, पर सौलो बच्चों जलती ; 
उसो सरदइ वासवा-छोन मन पर परमात्मा का रंग जल्दो 
चढ़ता है; किन्तु वासना-युज्ञ मन पर इउरगिज् नहीों। 
इसलिए सनको वासनाहौन करना चाहिये। साथ हो 


( २१८ ) 


भक्ति भ निश्काम करनो चाडिये। ईख़रसे सु रादे न माँग नो 
चाहिये । कामना रखकर भक्ति करनेसे कामनायें अव- 
ध्य पूर्ण द्ोतो हैं--ईश्वर भत्ता को इच्छा अवश्य पूरो करता 
है ; पर बैसो भक्तिसे परियाममें भय है। उन फलींके 
भोगने के लिये जन्मना और मरना पड़ता है। किन्तु जो 
लोग विना किसो ऋच्छाक्रे परमात्मा को भक्ति करते 
हैं, वे मुत्ति लाभ करते हैं। उन्हें जन्म देना और सरना 
नह्ों पड़ता । 

जब साधकके सनमें कुछ कामना नहीं रहतो, तब 
उसके मनये इर्षा-हेष, सित्नता-शत्रुता सन दूर हो 
जातो हैं। वह सब जगध्‌ को एक नज़र से देखता है। 
बच किसो की आशा नहों रखता, केवल परमात्मा 
को शरण ले लेता है; इसलिये उसे सहजमें सुत्नि सिल 
जाती है। गोखासी तुलसी दासजोने कहा है-- 


तबलगि हसतें सब वड़े, व लगि है कुछ चाह | 

चाह-रह्ित कह्दकी अधिक, पाय परसपद थाह़ ॥ 

लब तक मनमें ज़रा भी आशा रहतो है, तभोतक 
सनुष्य किसोको वड़ा सानता है, किसो का दास बनता 
है; जब आशा नहीं रहतो, तब वह सबको समान 
सप्रकता है ओर सबका आसररा छोड़ परसात्माका आसरा 
पकड़ता है ; इससे उसको भवबन्धन थे छुटकारा मिल 
, कर परमपद को प्राप्ति हो जातो है । 


( -२२० ) 
छष्पयय ॥ 


कन्धा अरु कोर्पीन, फटी पूनि यहा पूरानी | 
बिना याचना भत्ति, नौंद मरघट मनमानी । 
रह जय तो निश्चन्त, फिरे जितही मच आगे । 
राखे चितर्क शान्त, अनुचित नाहें भाव । 
जो रहें लान अस्त वृह्ममें,त्तोवत अरु जागत यदा । 
है राज तुच्छ ।हहुँ भुवन को,एसे प्रुषन को सदा ॥? ०९॥ 
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भोगा संगुरवत्तयों बहुविधास्तरेव चाये भच- 

स्तत्कस्येव कूते परिश्रमत रे लोका करत चाबष्टितेः ॥ 

आशाप/शशतोपशान्तिविशरद चेतः समाचधीयता 
कामोच्छि'त्तिवशे स्वधार्मान.यदि भअ्रद्धेयमस्मद्धचः॥ १ ०२ 


( २११ ) 


थानों प्रंकारके विषय-भोग नाशमान्‌ हैं, वे सं॑सार- 
वन्खनते कारण हैं, इस वातको जाय कर भो मनुष्यों! 
उनके चक्करमें क्यों पड़ते हो १ इस चेष्टासे दया लाभ 
छोगा १ अगर आपको हसारो वातका विश्वास हो, तो 
भाप अनेक प्रकारके आशा-जालके दूटनेसे शद् हुए चित्त 
को सदा कामनाशक श्वर्यंप्रकाश शिवजो के चरणोंमें 
लगाजओो। (अथवा अपनो इच्छा त्रोंके समूल नाश करनेके 
लिए, अपनेछो आत्माके ध्यानमें सग्न हो जानो) ॥१०२॥ 

है सनुयो! संसारो विषय भोग जिन पर आप फूले 
छुए हैं, सदा नहीं रह गे। ये नाशसान्‌ ओर अनित्य 
हैं, ये सवबन्धनके कारण हैं, इनको वजह से हो जन्म- 
सरण को फांसी नहो' छूटती | मतलब यह, कि विषय 
विषसे भी वरे और निरन्तर दुःखके कारण हैं। फिर ; 
भवुष्य जान-वृक्कर भी इनके फेरमें पड़ा रहता है, यह 
बड़ी भूल है। अगर मनुष्य सच्चा और नित्य सुख भोगना 
चाहता है, तो उसे शआ्आाशा-दूपष्णा का जाल काटकर,अपने 
चित्तको एक दस शुद्ध करना चाहिये और फिर शुद्ध 
चित्तसे एकमात्र आत्मा या परमसात्मासे प्रोति करनों 
चाहिये। इससे उसको इच्छाओंका नाश हो जायया 
कौर वह संसार-वन्धन--जग्समरण--से छूटकर सदा 
सुखी रहेगा। खप्रवत संसार पर हरगिज़ न भूलना 
चाहिये । ज्ञानो इसे कोरा भ्वम सानते हैं। 


( रैर२ ) 
अषहाक्मा सुन्दर दासजोी कहते हैं-+ 
कोऊ व्प फूलनको सेज पर सूंतों आई। 
जब लग जाग्यो वो लीं, अति सुख सान्यो है # 
नींद जब आई, तंव वाहो कूँ खपन भयो। 
जब परथो नरंक के कुण्डमें, य॑ जान्यों हैं॥ 
अति दुःख पावे, परि निकस्यो न क्यूं हो जाहि । 
जागि जब परयो, तब स्वपन वखाव्यों है ॥ 
यह झूठ वच्द कठ, जाग्रत स्वपघन दोऊ। 
सुन्दर कहत, जन्नानो सब थ्वस साव्यों है॥ 
छप्पय । 
आति चचल ये भोग, जयतहूँ चंचल तेतो । 
तू क्‍यों भटकृत मूढ जीव, संसारी जेतो । 
आताफाँसती काट, चिच तू निर्मल हवेरे | 
साधन साधि समाधि, परम निज प्रदक्ों हवैरे । 
करि रे ग्तीति मेरे पचन,दुरिरे तू हह ओरकों। 
छिन यहे यहे दिनदूँ अल्थी,निज राखे कछुयोरकों॥2 ० २॥ 
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( श२३ ) 
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धन्यानां गिरिकन्द्रे निचसतां ज्योति: परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रजलं पिबन्ति शकुना निःशंकमकछ्लेशयाः ॥ 
अस्माक॑ तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 
क्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषामायुः परिक्षीयते ॥१०१॥ 
वे घन्ध हैं, जो पव तोंको गुफाश्ीं में रहते हैं और 
और परमत्रह्म को ज्योति का ध्यान करते हैं, जिनके 
आनन्दाजुतं को उनकी गोदमें बैंठे हुए पत्ती निर्भयता 
से पोते हैं। इमारो ज़िन्दगी तो मनोरथोंक्े महलको 
बावड़ीके किनारे के क्रोड़ा उद्यानमें लोलायें करते हुए 
हो हथा बोततो है ॥१०२॥ 


मतलब यह्ठ, कि वे लोग सफल-काम हैं, जी पहाड़ों 
को गुफाशओं में बेठे हुए परमात्माका ज्योतिका ध्यान 
करते रहते हैं जौर उस ध्यानमें इतने सग्न हो जाते हैं, 
कि उन्हें अपने तनोबदन को भो सुध नहोी', रहइतो। 
उनवी भोतर-हो-भीतर उस ब्र्मयके ध्यान ये जो आनन्द 
बोध च्ोता है, उस से उनकी आँखोंसे आनन्दके आँसू 
बचने लगते हैं । पत्ती उनको गोदमें बेठकर,निडर होकर, 
उन आँखओंको पोते हैं। उन्हें कुछ ख़बर नहीं, कि पक्षी 


( २१४ ) 


गोदमें बेठे हैं या क्या कर रहे है। वे तो झानन्दसें वैसुर्ध 
रहते हैं। यहो आनन्द परमानन्द है, इससे परे और 
आनव्द नहों। जिनको यह सच्चा आनन्द प्रिलता है, 
वही सच्चे भाग्यवान हैं। एक बह हैं और एक 
इस अभागे है, जो रात-दिन मनोरथों के महल गढ़ा 
करते हैं--राव-दिन मिध्या कल्पनाथें किया करते हैं। 
इन शेजचिल्ली के ये गढ़स्तोंसे हसें कोई लाभ नहीं । 
इन भांठे ख़बालो पुलावों के पकाने सें इमारा -दुष्प्राप्य : 
जोवन द्था नष्ट होता हैं ! 

ओ सनुष्य मानव-चोला पाकर परमात्मा का 
भजन नहीं वारते, परसात्माके दर्शन की चेष्टा नहीं 
करते--उनका जोवन हथा है। इसीलिए उस्ताद जोकृने 
कहा है।-- 

दिल वह क्या, जिसको नहीं तेरी तबनाये किलाल। 


चश्म वह क्‍या, जिसको तेरे दीवकी हत्तरत नहीं ॥ 


वह दिल ही नहीं, जिसे तेरे पानेकी इच्छान हो 
भौर वह आँख हो नहीं, जिंवे तेरे दर्शन की लालसा 
नह्ो। हे 

भाइयों ! बोतो सो तो बोतो, अब तो चेत करो और 
प्रमुस्त लो लगाश्री। श्राज-कल सत करो, नहीं तो पछता* 
ओरी | चनन्‍त ससय पछवानेसे कोई लाभ न होगा। जो 


( २२५ ) 


लोग विचार-चहो-विचार करते रहते हैं, वे धोरेमें रह 

जाते हैं और काल एक दिन अचानक आकर उनको 

चोटो पकड़ लेता है। गोखाभो तुलसोदासजो कहते हैं-- 
गये प्रलट आवें नहीों,सी करु सन पद्चचान ! 
आजु जेई सोई कालहि है,तुलसी भर्म नमान ॥ 
काल करे सो आज कर, आाज करे सो अब । 
पलसें.. प्रलयथ होगौ, बहुरि करोरी कब १॥ 
रासनास  रटिबो भलो,तुलसों खता न खाय। 


है. 


लरिकाई वें पेरबो, घोखे बूड़ि न जाय ॥ 
छप्प्य । 
योगी जय वितिराय, जाय गिरियुहा बसत हैं। 
करत ज्योति को ध्यान, मगन आँसू वरषत हैं । 
खगकुल बेठत अंक, पियत निः्ंक नयनजल | 
घनि घानि हें वे घीर,पतयों जिन यह समाधिबल | 
हम सेवत करी बायप्तर, सरिता बापी कू पतट 
खोबत हैं योंहीं आयुक्तों, ये निप्टही निरघट ॥१०२॥ 
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( २२६ ) 
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पझाध्रात मरणन जन्म जरया चिह्मज्चल॑ यौचन 
संतोषों धनलिप्सया शमखुखं प्रौढांगना विश्वमैः ॥ 
लोकैमत्सारिसि्गुणा वनभुवों व्याह्षैज्ञपा दुर्जने- 
रस्थेर्येंश विभूतिरप्यपह्धता भ्रस्त॑ न कि केन वा॥१०४॥ 
रत्युनि जन्मको ग्रस रक्वा है, बुढ़ापे ने बिजलोके 
समान चत्मल युवावस्था को ग्रत खा है, धनको इच्छाने 
सम्तोष को ग्रस रक्‍्वा है,स्त्रियोंके हावभावींने मानसिक 
शान्तिको ग्रस रक्खा है, जलनेवालोंने गरुणोंकी ग्रस रक्‍्वा 
है, सप और जंगलो जानवरोंने वनको ग्रस रक्डा है,दुष्टों 
ने राजाओंकी भ्रस रक्‍खा है, अस्थिरता या चत्नलता ने 
धन्श्दरथ को ग्रस रक्‍्वा है; तब ऐसो कौनणो अच्छी चोज़ 
है जो किसो दूसरी नाशक घोज़के चंगुल में नहों है ११०४ 
खुलासा यह है, क्ि जन्मक्ो सृत्युका भय है, जवानो 
को बुढ़ापेका सय है, सन्तोषज्ञो लोभ का भय है, शान्ति 
को स्त्रियोंके हावभाव और विलाशोंजा भय है, गुणों को 
उनसे जलती या कुढ़नेवालों का भय है, वनमें सर्प और 
हिंसक पशुओंका भय है, राजाओंमें दुष्ट दरबारियों का 
भय है, धन चोर ऐश्वय्य में चणभंगुरता का भय है। 


( २२७ ) 


संसारमें ऐसी कोई अच्छी वस्तु नह्तीं है, जिसे किसोका 
सय न हो। सतलब यह है, कि संसारसें सभी नाशसान्‌ 
हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसका काल नाश नहीं 
कर देवा, अथवा जिसे किसो तरह का भय नहीं है। 

संसारको यह दशा है, तब भी तो मनुष्य चेत नहीं 
करता, यहो तो आश्रय को बात है! सनुप्य अपना 
इ।नि-लाभ न देखकर, वय। जंजालों में फँसा रहता है। 
तुलसोदासजो ने ठोक हो कहा है-- 


करत चातुरोी सोहवश, लखत न निज द्ित हान | 
शुक्र मकट इव गहत हठ, तुलसो परम सुजञान॥ 
दुखिया सकल प्रकार शठ,समुझ्ति परत तोई नाहि' । 
लखत न कण्टक मोन जिमि,अशन भखत ख्रम नाहिं ॥ 


मचुप्य तरह-वरहके भयों से घिरा हुआ नाना प्रकार 

के संकट केलता है। मछलो, तोते और बन्दरकों तरह 

बन्धनमें पँंसता है, पर निकलना नहीं चाहता। इन 

दुःखोंका उये ज़रा भो खयाल नहीं आता। रोज़ लोगों 

को सरते इुए देखता है, रोज़ बृढ़ोंको असज्य कष्ट 

उठाते देखता है; पर आप नहीं समभाता कि भेरो 

भो यहो गति होने वालो है! उल्ठा हर साल 

* जव्यतिधिको वर्ष-गांठका उत्सव करता है। सित्रों 
और रिश्तेदारों को निमन्त्रण देता है। गाना बजाना 

ओर नाच रंग कराता है। दौसो बात है, जहाँ रंज, 


( शरद ) 


करना चाहिये वहां मनुष्य खुशो सनाता है! उसे सम- 
भना चाहिए, कि हर सालगिरहकी उसको उज्नका एक 
सान्त कस होता है। महात्मा सुन्दर दासजीने कहा है -- 
जबतें जनम लेत, तबहीं ते' आयु घटे। 
साई सो कच्ठत, सेरो बड़ो होत जात है। 
जं और काल और दिन दिन होत और | 
दोरयो दोग्यो फिरत, खेलत और खात हैं। 
वालपन वोत्यी, जब यौवन लाग्यो है। 
योवनहु बीते, बृढ़ी डोकरों दिखात है। 
“सुन्दर” कहच, ऐसे देखत छो बृस्ति गयो । 
तेल घटि गये, जेसे दोपषक व॒झ्कात है ॥ 


॥ 


छप्पय । 
गूस्यों जन्मकों सत्यु, जहा योतिन को सात्यों । 
गृत्रिवे को सनन्‍्ताप, लोग यह ग्रगट प्रकास्यों । 
तेपेही समदहाष्टि भृत्तित, बनिता विलास वर । 
मत्तर गुण यूपिल्त, ग्रस्त वनकों भुजंगवर । 
नृप यूसित किये इन दुबनन,कियों चलता घन गृप्तित । 
कहछुहु न देख्यों बिन गृतित जग,याही तें चित आति त्राध्नत है ०४ 
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आधिष्याधिशतै्जनस्व विधिधरारोस्यसुन्पूल्यते 
लद्भीयेन्न पतानते तलत्र चिझह्लृतक्वारा इंच व्यापदः ॥ 
जात॑ जातमवश्यमाशु विचश्श रुृत्युः करोत्यात्मसाक्तत्कि 
नाम निरंकुशन विश्विना यक्षिमित सास्थितम्‌ ॥ १०४ ॥ 


सैकड़ों सानखिक भौर शारोरिक रोग. खास्थ्य का 
साथ कर डालते हैं। जहाँ सन्पत्ति और प्रभ्भुता है, वहाँ 
विपत्ति दरवाज्ञा तोड़ कर चोर को तरह चढ़ाई करतो 
है। जो जञ् लेता है, उसे ज्त्यु शोघ्र कौ ज़बदस्तो 
अपने जावड़ों में फँसा लेवी है; तब निरहुश विधाताने 
सदा स्थायो रइनेवाली कौनसो चोज़ बनाई है ! ॥१०५ 


मनुण-घरोर रोगों का घर है। सानखिदा और का“ 

विक रोग सदा उछके भोतर छेरा डाले रहते हैं. चौर 

खास्प्य का नाथ करते रहते हैं। सम्पत्ति पर विपत्ति- 

सदा ताक खगाये खड़ी रदइ्तो है भोर ज़रासा भी मौका 

पातेही दरवाज़ा तोड़ कर उसका विनाश कर देती है। 
ब्र्‌ छे 


( २३० ) 

जन्म लेनेवांले के सिर पर स्ौत सदां सँडराया करतों 
है एवं दाँव-घाव देखतो रहती है और जब मोका पातो 
है तब उप अपने पत्ञों में फंसा लेतो है; सारांश यह, 
कि, शरोरज्षे साथ रोग, सम्पत्ति वो साथ विपत्ति, जन्म 
के साथ झत्यु, संयोग की साथ वियोग, सुख के साथ 
दुःख, जवानी के साथ बुढ़ापा प्रद्धति एक दूसरे 
के नाथक विधाता ने साथ लगा रबसे हैं। विधाता ने 
क्षोई भी चोज़' उदा स्थायी नहीं बनाई; जो कुछ वंनाथा 
है वह चन्दरोज़ा और-नायसान्‌ बनाया है। 

संस्तारकी अझारता देखकर, सलुर्प्यववी अपने तई' इंस 
संसारमें पाइने को तरह समझना चाहिये। जिस तरंकछ 
पाइंना जहाँ कच्दी जाता हैं और जहाँ ठहरता है, वहाँ 
के लोगों से दिल नहीं लगाता ; उसो तरह समभंदार को 
इस दुनियासे दिल न लगाना चाह्ििये। कहा है+- 

जिसको रहना उत घर, सो क्यों तोड़े भित्त । 

जेसे पर-घर पाइंना, रहे उठाये चित्त ॥ 

इत पर-घर उत हैं घरा, वरनिजन जाये हाठ। 

कर्म करोना बेचिके, उठि दारि चानो वाट ॥ 

मेरा संगी कोई नहीं, सबे खारथोी लोय। 

सुन पंरतीति न ऊपजे, जोव विश्वास न होय ॥ 

“कबिरा'ऐशा संसार है, जैसा संसल फूल। 

देन दशके ब्योहार में, सूंठे रंग न आल | - 


| शेर 

चह सनुण-चीला इसलिए सिला है, कि सनुष्य इस- 
जगत्‌ में दूसरे प्राणियोंकी शमचिन्तना करे और अपने 
कर्स-बन्धन काटकर परमपदको प्रयप्ति करे ;-पर लोग तो 
., इसको चम्रक-दमक पर ऐसे झूल जाते .हैं कि, उन्हें 
अपने सफर का खयाल हो नहों रहता । ऐसा समभने 
क्षगते हैं, सरनों वे सदा यहीं रध्र'गे . यहाँ के लिए, 
अह्दों उन्हें बहुत हो थोड़े दिन रहना होता है, इज़ारों 
तरहके सालान करते हैं; पर आगेकी लम्नो सफ़रके लिए 
छुछ भो नहीं करते। यहाँ के लिए इतना पझाड़म्बर 
और वहाँ-के लिए कुछ वहीं। थयह्ट चतुराई तो अच्छो 
नहीं साजूम होती । 

उस्ताद ज़ौकने कद्दा है-- 


क्या यह दुनिया, जिसमें केशशिश हो व दी के वास्ते । 
करते वा के वी कुछ-न्ा सब यहाँ के वास्ते ॥ 


इस दुनियामें आकद कुछ परलोक के लिये भो करना 
चाहिये । यह नहीं, कि उध्धरको फिक्न बित्कुल हो न 
को जाय । 

साइयो ! स्त्रोपुत्र प्रद्धति के.लिए धथा असुल्य जोवन 
नाश सत करो । ये आपके कोई नहों। ये यहीं के 
साथो हैं; वहाँ आपके साथ न जायेँंगे। वहाँ केवल घस 
हो साथ जायगा,। झ्ौत आपके .लेजानेके ज्लिए आबाह्चे 


( १३२ ) 


चाइतो है। इसलिये चेत करो, आँखें खोलो, अब न 
सोश्रो। सहात्या सनदर दासजो कहते हैं - 

बेरी घर सांँधि तेरे, जानत सनेहो लेरे । 

दारा सुत वित्त तेरे, खॉलनि खों सि खायेंगे। 

और कुटुस्वी कोक,लूटें चहं जोर छोते । 

मोठो वात कहि, तोसू लपडटायेंगे ॥ 

सहझट परेगो जब, कोई नहिं तेरो तथ। 

अन्तहो कठिन, वाको बेर उठि जायेगे ॥ 

“सुन्दर” कचइत,वातें भूठोद्ी प्रपन्म सब । 

खपनकोी नाई', यह देखत विलायँगे ॥१॥ 


घरो घरोी घटत, छोत्तत जात छिनछिन । 
भोजूय हो गरिजात, साटोको सो ढेल है । 
सुकुतिके द्वार आइ, सावधान क्यू न हो इ | 
बेर बेर चठ़त न, तियाकों सो तेल है। 
वारि ले सुछ्त,हरि भज ले ऋच्चझड नर । 
थाहोीसें चन्तर पढ़े, यार ब्रह्म सेल है । 
सनुपष्य-जनस यह, जोत भावे हार अब । 
“सुन्दर”कचहत,यामें जुआाको सो झेल है। 
दोहा । 


रोग वियोग विपत्ति बहु, देह आयु आधीन । 
,निडर विधाता जग रच्यों, महा अथिरता लीन ॥/? ०५॥ 
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हि आओ ले मनुष्य की पाँच अवस्थाएंँ | 
प्रथम अवस्था ह्रताय अवस्था 
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मनुष्यकी पाँचों अवस्थाओं पर ग़ौर कीजिये ! देखिये 
मनुष्यकों किसी अवस्था में भी खुख नहीं है । याद रखिये, 
खुख केचल “चैराग्य” में है। अत; संसारकों त्यागिये और 
इसके बनानेवाले से प्रीति कीजिये । [ए० २३३ श्लोक १०६ 


न श३१ 3 


>-ब486.. 76०5/०३ #ैर्वरफि २१ ढे४88#0॥९6. 00 उंसाता- 
बरल्थवं& ली क्ाहाईंद का क्रोपुशल्व/ ते[2९६5९६. 
फुआहढकशएछा.. हप्डा8ह2. 28. खढवीएंई.. ॥ए४/00725 
ट07ाह ४. रंवुट. 087९8. 9#रद्रॉप्स7ए.. 0080. ६0८ 
'ह0००75- 67 #0%8९8.. पि6 फ्रए0. 45 009, 800% 
चाह ऑटकरूडमोंएु यरां०0 फैड - #चकरन णु॑ वल्वफ 
जा।णा: फ्राॉघलों फैलड १8 70 ०8९८१क४-... अमिेशा: सकवां 
28. शहर म॥ हडंड १0777. ्णोंचलों २5 ऋषवेट . 0. 
6 फाएपिर 2#क्वकाक #ै0 चि& 04+ ९९४. 


4 


रूच्ब्लेणमिध्यमध्ये नियमिततलुलिः स्थीयत्ते गर्भ- 

मध्ये कास्तवविश्लेषदुःखब्यतिकरथिफ्मे यौवने बि- 
धयोगः ॥ साररिणएामप्यवज्ञा क्छिखसलि नियत छू- 
ऋ्ावो>प्यसाचुः सेसारे रे मनुष्या चद्त यदि खुखे 


रुवल्यमप्यास्ति किदित्‌ ॥ ६०६ ॥ 


प्रथमावसणामें प्राप्यो साता के गर्भ में पड़ा रहता है, 
अदा वच्ध सलसूत्र.राघ लोड प्रवृति गन्दी चोक्तों के बोच 
में पड़ा इआ बड़े-बड़े कष्ट श्लोसता है और हिल सो 
नहीं सकता। दूसरो अवस्था-जवानो में, बह अपने 
प्यारों स्त्रो को जुदाई के दुःख सहन करता है। तोसझे 
अवस्था--बुढ़ापे में, वह स्त्रियों से अनाहत ह्ञोकर दुःख 
'सें पड़ा रहता है। -छे सनुष्यो! -इस संसार में ज्रासए 
-भी उुख़ हो तो इसें बतात्ो .॥१०६४ 


( श३४ )$ 


मनुष्य को, इस जगत्‌ में, किंसो अदस्था में सो सुख 
नहीं है। जब वह गर्भ में चाता है, तब वच सहान्ध- 
कार-पूर्ण कृदख़ानेसें दाघ-पाँव बंधा इञ्मा पड़ा रहता है। 
जिस स्थान पर वह रहता है, वह्द स्वान--वगर्भाशवय-- 
मर मुच्च, राघ, पोव, लोक, वाफ प्रति गन्दे पदार्थो' से 
भरा रहता है। वच्द जगह इतनो तह हैं, कि वहाँ वह 
चच्छो तरह्ट फैल-पसर सी नहीं सकता। नो सद्दोने बाद 
बड़ो-बड़ो आफते' फैल कर बढ़े दाष्टस्ेे राम-रास करके 
बाहर आता है, तव पराधोन रहता है। ञ्ञाप न उठ 
सकता है, न बेठ सकता है, न चल सकता है, न॒ रा 
सवाता है। को$ उठा सेवा है तो गोद में जा जाता है, 
नहीं तो अपने सलसूत्र में हो पड़ा रहता है । कोई दूध 
पिला देता है तो दूधपी लेता है, नहीं तो रोया करता है । 
इस तरध् उसको पहलो अवस्था बड़ो पराधीनो जौर संकट 
में कटंतो है। जब गिछझ अवस्था को पार करके बाल्या* 
वस्या में आ्राता है, तब पढ़ने-लिखनेकशा भार सिर पर भा 
पड़ता है | ज़रासा भो दड़प करने या न पढ़ने से साता- 
पिता को ताड़नायें चहनो पड़तो हैं। जब जवान होने पर” 
आता है वब भादो कर दो जातो है। उस अवस्था में उसे 
कमाने की फिक्न पड़तों है। उस अदसच्या में उसे कसे-कैसे 
भंयछुर कष्ट सइने पड़ते हैं, उन्हें सभी सुत्ाध्षोगो 
जानते हैं। अगर ज्त्रो णे वियोग हो नाता है, तो जल- 


( १३५ ) 


संस दांर वियोगारिवि में खाक होवा है। अंगर 
घधनाभाव रहता है, तो छुटुव्ववालॉको क्रोधर्व॑न्ि 
में जला करता है। इसके बाद दुःखों को खान 
मुढ़ापा आता है। इस झवस्था में शरोर शिथिल 
हो जाता है, चेहरे पर भारियाँ पड़ जाती हैं, रूप-रह्न 
मारा जाता है, वाच्च सफ़ेद हो जाते हैं, दांत गिर खाते 
है, आँखों से कम रुझूता है, कानों से सुनाई नहीं देता, 
ऐरों से चला नक्तीं जाता, लकड़ो टेक-टेक कर चलता है, 
कफ और साँसो अपना दोर दौरा जसा खेते हैं और 
इर ससय दस फ,लने के सारे हॉफता रहता है तथा 
बुद्धि नष्ट हो जातो है। उस समय खास उसको अद्धांगो 
उस ये छणा करने लगतो है, पुत्र उसे कोई चोज़ नह्तों 
समझता और लोग उसे द्था को वला समभते हैं। पुत्र 
और पुत्रवधुएं उसे एक टूटो सौ खाट पर पौलोमें डाल 
देते हैं। उसके घृकने को एक ठिकरा रख देते हैं। आप 
समय पर अच्छे-से-अच्छा खाना खाते हैं; उसे ससय बे- 
समय, जब याद भा जातो है, वचा-खुचा बासो-कूसो 
खाना एक पुरानो और फ.टो सो थालो या ठोकरे सें 
रव्व कर दे आते हैं। जब उसका थूक खखार या सल- 
मृव उठाते.हैं, वव उसे सकड़ों दरह को न कहने योग्य 
बाते' सुनाते हैं,--“अब सर क्यों नहीं जाते ? सब मरे 
जाते हैं, पर तुम को मौत नहीं आती !” प्रद्ति। यह 


'»( शरे६ ) 

हालत बुढ़ापे में होती है। इससे सालूस होता है, कि 
सनुस्य को तौनों अवस्थाओं सें -«. किसो सें भो सुर 
नहों है । 

अगर घर ग्टहस्थोर्में सीसास्य से कोई दुःख नहीं 
होता, घरवाले सत्नो पुत्र आदि उाच्छे सिल जाते हैं, 
घरमें परमात्माओी द्यासे सुखैश्वव्ध के सभी सामान 
सौजृद होते हैं; तो दूसरे का भला न चोतने वाले, दूसरे 
को अच्छी अचर्थालें देखकर छुढ़नेवाले दंग करते हैं.। 
वह अपनी ओर से उसके सब्नताश करनेमें कोई दात उठा 
नहीं रखते , यद्यपि ऐभी बातोंसे उन्हें कीई लाभ नहीं 
होता ; तोभो वह ॑बिज्ञो कोसो करतूतों से दाक्ञ नहीं 
आते | हरदस नाक सें दस रखते हैं। सछ्लब यह कि, 
संसारतें दुःखको हो जधिकता है,यहाँ सुख हैह्ों नहीों। 
अगर है, तो वराय-नास और उससे परिणास में कोई 
साभ्ष नहीं ; वरन हानिल्‍है। उस्ताद ज्ौक कहते हैं-- 

राहतों स्ज जमाने -में हैं दोनों लेक्रिन । 
यो अगर एकक़ो राहत है तो है चारकी रज ॥. 

“निरसन्देह संसार में सुख और.चुःख दोनों हो हैं--पढ 
घहलता दुःख ही को है, क्योंकि चार दुखियों में मुश्किल: 
ले एक सुखो सिलता है। 

-उश्साद जोक एक जगह और कहते हैं :-- 


( २३७ ) 


हलावते झरमों पासदारी, जहोंगें हे जोक रंजोख़वारी | 
जेसे गुजरी, अगर गुजारी फक़िसीने वे नाथोनंग होकर ॥ 


संसार से टूर रहना अच्छा, यहाँ के उब्बन्धों को जप 
में दुःख और होश भरा इञ्मा है। जिसने अपनो ज़िन्दगो 
चुप चाप गुज़ार दो; सच तो वह है, उसने अच्छो 
गुक्तार दो । 
सादांश यह, कि सभो महात्मानओ्रों ने संसार के दुःक्षों 
का भनुभव करके औरों को चेतावनो दो है,कि इस 
मिथ्या जगतृवो साया में न भूलो । इससे दिल मत 
शलगाश्रों, दिन्तु इसके बनानेवाले के साथ दिल लगाफो | 
इसके साथ दिल लगाने से तुस्हारा बुरा और उसके साथ 
दिल लगानेसे भला है । 
गोख्ालो ठुललोदासजो ने कहा है-- 
सलिल युद्ध शोणित सयुक, पल अद अर्तथि समेत । 
दाल कुसार युवा जरा, है सुसमुक करू चेत ॥ 
ऐसिप्वि गति अवछानकी, तुलसो जानत डझ्रेत। 
ताते बह गति जानि जिय, अविरल इरिचित चेत॥ 


ज्ोको रज और पुरुषके वोख्थसे तुम्हारे शरोरके ख,न 
सांध और इडिडियाँ बनों । फिर तुम गर्भ के बाइद 
आये | फिर बालक अवस्थामें रहे, उसके बाद युवावस्था 
आई, फिर बुढ़पा चभाया । फिर मरे प्र कर्मफल 


€ रेप ) 
भोगने को फिर जम्म लिया । इस तरह लोक-वासना के 
कारण, तुन्हें बारस्थार सरुना और जनन्‍्समना पड़ता है.। 
इसमें केम-कैसे कष्ट हठाने पड़ते हैं, इन वार्तोंकी याद 
करते रहो और इनसे नचनेके लिए सावधान होकर पर 
सात्मासे प्रोति करो ; तसी तुम्हारा सला होगा । ह 
श्रोति भी ऐसी वेसो न करो; ऐपो करो कि उस परसात्मा 
के सिवा अन्य ककिसो को कुछ समझी हो नहीं; उसके 
प्रेममें गक हो जाओ; तब देखो क्या आनन्द आता है.। 
वाबोर कहते है-- । 
झुमिरन से सन लाइये, जसे दोष पतड़ः.। 
आन तजे छिन एवा्से,जरत न सोगरे अज्जः ॥ 
-इसो बातको उस्ताद ज्ौकने किक्त तरह कहा है--- 
कहा प्रतंग ने यह दारे ग़म पर चढ़कर । 
अजब मजा है जो मर लेक्रिती के सर चढ़कर ॥ 
प्रीति ऐसे हो अच्छी होतो है। ज्लैपक और पतढ़: 
मछली झ्ैर जछू, व्यद और कुरड्र,/--इनको प्रोति 
आदर्श प्रोति है। ऐसी प्रोतिसे हो-छच्ची सिद्धि होतो है 
शेसी प्रोतिवालों को ही एरमात्साके दशन होती हैं.। 
दोहा | 
-सह्यो गर्भदुख जन्मदुख, जोवेन लिया वियोग। 
वृद्ध भये सबाहिन तथ्यों, जगत किप>ों यह रोय ॥१०४६॥ 


(€ ए३८ ) 
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झायुवर्षशत जुणां पारिमितं राजौ तदभे गते 

सस्वार्द्धस्य परस्य चाक्ूमपर वालत्ववुद्धत्वयोः ४ 

शेप व्याधि।वियोग दुःखस हित सेवा द्सिन।यते 

जीवे वारितरंगच्शअलततरे सोख्य छकुतः प्राणिनाम्‌ १०७ 

समुप्य को उन्त्र ओसव सो बरस को सानो गई है। 
उसमें से आधो तो रातमें सोनेमें गुज़र जातो है; बाकी में 
से एक भाग बचपन में और एक भाग बुढ़ापे में चला 
नाता है। शेप में जा एक भाग बचता है,वषह्ठ रोग,वियोग, 
पराई चाकरो, शोक, हानि प्रद्ति नाना प्रकार के क्ेशों 
में बोत जाता है। जल-तरह्बनवत चच्चल जोवनमें प्राणि*- 
योंके लिये सुख कहाँ है १ ॥१०७॥ 

खुलासा यह है, कि शास्त्रोंमें सशु्य की आयु १०० 
वर्ष को सानो गई है। उस में से ४० साल यानो आधी 


( २४० ) 


उस्घ तो रात को सोने में चलो जातो है। बाकी ४० 
साल रहे। उनके तोन साग अगर किये जायें, तो 
प्ले १७ साल बचपन को अप्ञानावस्था और पराघो- 
नता में बीत जाते हैं; दूसरे १७ साल द्वद्ावस्पा में 
घले जाते हैं ओर शेष १६ साल नाना प्रकार के रोग, 
शोक, वियोग, हानि-लास के कणड़ों, दूसरों से लड़ले- 
भगड़ने प्ररृति में वोत जाते हैं--यानी ५० साल खोने 
में, १७ साल बचपन को पराधीनता में, १७ साल बुढ़ापे 
के कष्ट फैलने में, ओर शेष १६ साल रोग शोक वर 
में बोत जाते हैं। मनुणयको वासो सुख नहीं सिलता। 
उसकी सारी उत्त्र दुःखों में हो बोतती है | फिर भो इस 
दुःखपूण और पानोकी लक्तरोंक्रे सम्मान चच्चल जोवन पर 
सनुष्य इतना इतराता और एऐठता है, दक्षि उठकी हृद्ध 
नहों । फ्लोर इस घोर दुःखपूण जोवन से अलग होने दी 
वात था सौतका नाम चुननेसे काँप उठता है। अगर 
इससे दूनो तिगुनो उस्र भो सिल जाय, दोसो पेट नहीं 
भरता | मरते वक्ष यछों कहता है,“--इस कुछ न जिये 
जौर कुछ दिन जोते तो भच्छा दोता ।”क्षिसी उदूं कवि 
ठीक हो कहा है-- 


हो उम््‌ खिजू भी, तो कहेंगे बवक्ते यर्य । 
हम क्‍या रहे यहाँ, अभी आये अभी चले॥ 


( ४२४१ ) 


चाह हज़ारों वर्ष को उन्त्र ड़ोजाय, पर सरते समय 
यही कहेंगे, इस संसारमें कुछ भो न रहे, अभो आये 
अमी जाते हैं; जोनेकी अभिलाषा वनो हो रचतो है। 

यह वात तो महादु:खपूर्ण जोवन पर कहो जातो है। 
बदि सनुय-जोवन में सुख-हो-सुख होता,तव तो न जाने 
मनुष्य क्या कच्ठता 

वुद्धिमानों को चाहिये, कि वे इस जीवन को तुच्छ 
समभों। फुरा सो अचहछुगर न करे'। इसथोड़े से जोवन 
में, संवार के कूठे कगड़ों में न फंसकर, ब्रह्म-ध्यानमें 
लोन रहें, जिसने फिर आवाभशसन का कष्ट न सीगना 
पड्े-बारस्वार नरक और खर्ग न सोगने पढ़ें। जन्मना 
आऔर सरना बहुत कष्टप्रद है। उस से बचने के लिये, 
इस सनुख्य-जग्स से लाख उठाना चाहिये; क्योंकि यह 
बार-बार वहीं सिल्तता। न सालूस ऐेसा अवसर फिर 
छाव समिले ? इसलिये जो क्षण सिले', उन्हें! परमात्सा 
को हो याद में त्रिवाना अच्छा है। कबोर ने कहा है-- 

पाँच पह्र धंधे गया, तोन पच्दर रहा सोय । 

णत्त पचर इरि ना जय्यो, सुक्त कहाँ ते होव ॥ 

घूस धास में दिन गया, सोचत होगई सांक। 

एक घरो हरि ना भजा,जननो जनिसई बाँक ॥ 

रात गँवाई सोय के, द्योस गँवायो खाय। 

होरा जनम अथ्रमोल है, कौड़ो बदले जाय ॥ 

२१ ह 


( र४२ ) 


आपको खूब समक्त लेना चाहिये, कि यदि आप 
बालबच्चों के लिये रोटो और कपड़े को फिक्रमें.. लगे 
रहोगे, तो आप को आगे भयानक दुःख मैलना होगा। 
आपको अआगेको सफर बड़ो लस्‍्बो है। यद्द तो एक बोच का 
मुकाम मात्र है। उस जारी को लख्बो यात्रा के लिये 
प्रबन्ध अवश्य कोजिये। जो लोग उस्घ्र-भर न्टहस्थो के 
भाज्ञाटों में भूले रहे, उनका अन्त सला नहों हुआ-- 
येहो कगड़े तो खग को प्राप्ति अधवा ईश्वरदशन में 
बाधक हैं। सहात्मा शेखसादो ने कहा है-- 

ऐ [गिर फूतारे पाये बन्दे अयाह। 
दिगर आजदर्गा मबन्द ख़याल॥?॥ 
गूगे फ़रजन्दों नानो जामओ कूत । 
बाजत आरद जे सेरद्र मलकृत॥९॥ 

ऐ शौलाद को सुहृब्बत में गिरफूतार रहनेवाले, तू 
किसो तरहद्द भ्रो ब्खन-सुत्त नहों हो सकता। सन्तान, 
रोटी, कपड़ा तथा जोविका कौ. फिक्र तुझे खग को 
चिन्तना से रोकतो है। इसलिये “सब तज़, हर स्रज |” 

अगर भ्रगवान्‌ छष्णके कथनानुसार संसारके कास- 
घन्ये किये जाये, तो सो हज नहीों ; पर मनको एकमात्र 
परमात्मा सें रखना चाहिये। काम करते रहने और सन 
उसमें रखने से भो सिद्दि सिल सकतो है। मधह्दाकावि 
रहोसने कहा है-- 


( २१४३ ) 


जो “रक्षौस” सन हाथ है, सनसा कह किन जाहिं। 
जलसें जो छाथा परो, काया भोजति नाहि' ॥ 


सारा दार सदार मन पर है। व्यभिचारिणो स्तो 
घरके घन्ये किया करतो है, पर मन हर क्षण अपने 
यार में रखतो है । गाय घास चरा करतो है, पर सन 
अपने वच्चेमें रखतो है । स्त्रियाँ धान कूटती हैं, तब एक 
हाथसे सूसल चलाती हैं, दूसरे से ओखलोके धान को 
ठोक करतो जातो हैं। इसे बीचमें यदि उनका बच्चा 
आजाता है, तो उसे दूध सो पिलाती जाती हैं; किन्तु 
उनका ध्यान बराबर सूसलमेंही रहता है। अगर ज़रा भो 
ध्यान टूटे तो हाथके पलस्तर उड़ जायेँ। इसो तरह 
मनुष्य, संसारके कास करता हुआ भौ,यदि इश्वरसें दिल 
लगाकर उसको भक्ति करता रहे, तो कोई इज 
नहीं । पर इस तरह संसारमें रह कर सिद्धि लाभ करना 
है घड़े शुरवोरों का काम । 

अनेक लोग दिखाऊ साधु बन जाते हैं। सब ढोंग 
महात्माओंका सा करके अपने तई' पुजाते हैं, चेलॉसे 
सेंट लेते है, नवयीवनाओं को पास बेठाकर उपदेश देते 
हैं, रुपये और गिन्नियोँके टेर अपने सासने लगवाते हैं। 
भला ऐसों का सन परसात्मासें लग सकता है ? इसारो 
समक्त में तो वे एक प्रकार के दूकान्दार-साध॒ हैं । ऐसों 
हो के सच्ब्धमें महात्माओंने कहा है-- 


€ रह४8 ). 
वन को योगो सब करें, सनको विरलाः कीय। 
सहलजे सव सिधि पाइये, जो सन योगो होय ॥ 
जाके उर बर बासना, भई सास कछु आन । 
तुलसो वाहि विड़म्बना, केछ्धि विधि कथहि प्रसान॥ 
वाइ सयो बन वन फिरे, जो बनिआयो नाहछ्षि'। 
बनते बनते बनि गयो, तुलसो घरहो साँड्ि ॥ 
रालचरण परच नहीं, विन साधन पद नेह। 
लूड सुडायो बादिहो, भाँड सये तजि गेच्ध ॥ 
कोर सरध बाणों पढ़त, चाखन चाहत खाँड। 
सन राखत बेराग सच, घरमें राख्त रांड॥ . 
जहाँ काम तहाँ रास नहि ,जहाँ रास नक्ति' कास | 
तुलसो दोनहँ नहि' मिलें, रवि रजनो इक ठाम # - 
तबल्वगि योगो जगत-गुरु, जबलगि रहे निरास। 
जब आशा ज़नसें ऊगी, तब ग्रुर योगो दास ।। 


ऐेवे योगो बनने से तो व्हस्य रहना क्वो भरुत। क्योंकि 


दिखाऊ और वनावटो कास सदा दुःखदायो होते 
छ्प्पय | 
श्ताहि वर्ष की आयु, रात में बीतत आधे। 
ताक्यो आधे आध, वृद्ध बालकपन साथे । 
रहे यहे दिन, आए व्य॥पधे यह काज समोये । 
वाना विधि बकवाद करत, सबाहिन को खोये + 


2५ 


च्ह्‌। 


( २४५ ) 

जलकी तरंग बुदवुद सहश, दहे लेह इसे जात हे। 

सृख कहो कहाँ इन नरनकों,जात्तों फूलत गात है ॥१ ०७ 
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ब्रह्मशानविधेकिनों उमलघधिय! कुवन्त्यहों दुप्कर 
यब्मुचंत्युपभोंगकांचनधनान्येकांततो निःस्पृद्दा: ॥ 
न आाप्तानि पुरा न संप्रति नच प्राप्ती दृढप्रत्यथों 
वाहछामात्रपरिग्रद्दएयपि पर त्यक्ल॑ न शक्कावयभ।१ ०८) 
उन बुद्धिसान, निर्सल ज्ञानवाले, ब्रह्नज्ञानियों का 
कठिन ब्रत देख कर इमें वड़ा विद्मय होता है, जो 
विषय भोग, घन दौलत, सोना चांदो, स्त्री पुत्र प्रदधति 
को एकदम से त्याग देते हैं ग्लोर फिर उनको इच्छा 
नहों रखते ।१०८॥ 
सत्‌ और असत्‌क्रा विचार करनेवाले, देह और 
आत्साकी अलग-अलग ससकनेवाले, इससंसार को 


( १४६ ) 


रप्रवत साननेवबाले,इस जगत्‌ को झूठी च॑ंसक-दर्मक पर 
मोहित न ड्रोनेवाले पुरुष “च्ानो” दाइलाते हैं। जिनके 
झासनेसे साथा का पर्दा हट जाता है, उन्हें परमात्मा 
दोखने लगता है, उन्हें परसात्माके ध्यानसें जो आनन्द 
अदा है उसको वराबरो तिस्ुवन के सारे सुद्धेश्वव्थ भो 
नहों कर सकते। ऐसे जानो इस जगत्‌ से नाता क्यों 
जोड़ने लगे ! जव तक उन्हें ज्ञान नहीं होता, सायाका 
पद उनको आँखोंके सामने से नहीं हटता, तभी तक 
वे इस संसारो जालमें फेंसे रहते हैं ; जहाँ उन्हें ज्ञान 
छुआ, जहाँ उन्होंने इसको अललियत ससभो, वहाँ फौरन 
छो इसे छोड़ा । एकबार छोड़ कर, फिर इसको इच्छा 
इसलिये नहीं दारते, कि वे समक्त-बृक्त कर इसे छोड़ते 
हैं,ज़बर्टस्ती या किसोंके बहकाने वे अथवा दूकान्दारी के 
लिए तो वे इस छोड़ते हो नहीं, जो उनको लालसा इस 
में वनो रहे । प्रद्देक्ष सनुधत्तो समभना चाहिये कि, 
यह संसार वास्तव में छो जाल है। यहाँ कोई किसोका 
नहीं है। उब अपना-अपना सतरूव गाँठते हैं। सतलब 
वहीं, तो कोई किसोका नहीं । तुलसोदासजो कहते है-- 
तुलसी खारथके सगे, बिन खारथ कोई नाहिं । 
सरस हल पंच बसें, निरस भये उड़ जाहिं॥ 


सभी खारथके सगे हैं, बिना खारथ कोई किसो का 
नहीं है । जबतक वुचमें फल रहते हैं तभी तक पंचो उस 


( २४७ ) 
पर रहते हैं, जहाँ वुत्त फलहौन इआ, कि वे उसे 
छोड़कर और जगह उड़ जाते हैं। यहो दाल संसार 
का है। सब खड़े दम का मेला है। जोते जौके सब 
साथो हैं, सदते हो सारो सुद्ृब्बत उड़ जातो है। जो स्री 
अद्दोज़ी फह्दलातो है, जो पुरुषको अपना प्राणप्यारा 
वाइतो है, गले ये कमातो है, उसवो लिये जान देने को 
तेयार रहतो है, वह्धी दम विकलतेद्ो उससे डरने लगतो 
है। अगर वह रोतो भी है,तो अपने सुखोंके लिए रोतो 
है, उसके लिए नहीं रोती। ओर कुटुम्वी माता-पिता 
नहिन भाए इत्यादि सभी दस निकलतेहो कहने ज्ञगते 
हैं,--“जछदी उठाभो, अब घरमें रखना ठोक नहोीं।” 


महात्मा घुन्दर दासणो कहते हैं-- 

मात पिता युवतो सुत बान्धव । 

लागत है सव कूंअति प्यारो ॥ 
लोक कुट॒ुस्ब खरो दित राखत। 

होइ नहीं हसतें कह न्यारो ॥ 
देह सेनह तहाँ लग जानइ | 

बोलत है भुख शब्द उचारो ॥ 
सुन्दर चेतन शक्ति गई जब । 

वेगि वाहे घर बार निकारो ॥१॥ 
रूप भक्ञो तबहो लग दोसत | 

जो लग बोलत चादात आगे ॥ 


३0०“ 


पोवत खात सुने और देखत । 
सोइ रहे उठि के पुनि जाग॥ 
सात पिता भ्रदया मिलि बेठत । 
प्यार करो युवती गल लागे॥ 
सुन्दर चेतन शक्ति गई जब | 
देखत ताहि सबे डरि भारे॥ 
जिप्र संसारकों ऐसो गति है, उसपर सूख हो 
सूलते हैं, अज्नानो हो उसके जालसें फँसते हैं। जो 
दाना और सल्भदार हैं, वे इसके जालमें नहों फसते। 
अगर फंस भी जाते हैं, तो सबको छोड़छकाड़कर अलग 
दोजाते हैं । जितने विद्दान्‌ और महात्मा हुए हैं, सभो 
ने यहो कहा है--“इस संसार के साथ दिल सत 
लगाझो ; इसके बनाने वालेके साथ दिल छगाश्ो। उसो 
में आपको भलाई है।” 
दोहा | 
बड़े विषेकी तजत हैं, सम्पाते सुत पितु मात | 
कन्या ओर कोपीन हूँ, हम से तर्गा न जात ॥ ०८॥ 
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व्याध्रीच तिष्ठति जय परित्जयन्ती 
रोगाश्व शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ ॥ 

आयु: परिस्ततति मिन्नघटादित्रा स्भो 
ल्ोकस्तथाप्यद्धितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥१०५॥ 


धृदावस्था भयहर बाधिनों को तरह सासने खड़ो है 
रोग शतक्रञ्नों को तरह देह पर आक्रमण कर रहे हैं, 
आयु फटे हुए घड़े के पानी की तरह निकलो चलो जा 
रहो है। आशय्ये की बात है, फिर सो लोग वच्तो काम 
बरते हैं, जिस से उनका अनिष्ट हो ॥१०८॥ 

बुढ़ापा सौतझा पेशखोसा है । चुट़ापेसे हो चतुर 
लोग सम्मक लेते हैं, कि कालकझो लेनडोरो आरहो है। 
अब शोघ्र हो वह स्थ॑ तशरोफ़ लानेवाले हैं। किन्तु 
अज्ञानो इस बात को नहों समझते, इसलिए इस चढ्या- 
चलोके ससग्॒ में भी वे संसारके सोह जौग धन-दोलत के 
बटोरनेमें सग्न रहते हैं। आँखों से टेखते हैं, कि बड़े-बड़े 
क्रोड़पति, अरब-खरबव के स्ामो धपना सारा ४९0 
यहाँ तक्ञ कि ससागरा एथिदो का राजपाट छोर 


( २४० ) 


चले जारहे है ; फिरसो उन्हें चेत नहों होता; इसो' 
बेहोशो--ग़फूलतके कारण सनुष्य सदाके लिये भवबन्ध नमें 
बंघता है । कम-से-कम इस उद्त्रमें तो परलोक बनाने के 
काम करनेछो चाहिए--सुन्दरदासजो कहते हैं-- 
योवन को गयो राज और सब भयो साज | 
अपनो दुह्ाई फेरि दमासो बजायो है ॥ 
लुकुटो इध्यार लिय नेन कर डाज्न दिये। 
श्वेत बार भये ताके तम्ब, सों तनायो है ॥ 
दशन गये स॒ दरबान दूरि किये। 
जो घरो परो सो आन बिछानो बिछायो है ॥ 
शोश कर कम्प्रत सु सुन्दर निकारयो रिपु। 
देखत हो देखत बुढ़ापो दौरि आयो है ॥१॥ 
सन्‍त सदा उपदेश बतावत। 
केश सब सिर श्वेत भये हैं॥ 
तू समता अजह नहिं छाँड़त । 
मौत आइ सदेस दये हैं॥ 
आजु कि काल चले उठि मुरख । 
तेरेहि देखत केते गये हैं ॥ 
सुन्दर का, नहिं रास सँभारत | 
या जमसें कु कौन रहे हैं ? ॥२॥ 
करत करत धन्ध कछुद्धि न जाने अन्ध। 
आवत भिकट दिन आगले चपाकदे ॥ 


( २४१ ) 


बाज वीतर कु दावत है #चानक | 
बक सछरो कूँ लोलत लपाकदे ॥ 

कचिकाकों घात सकरो करत आय | 
जैसे साँप सूसक कूँ ग्रशत गणाक दे ॥ 
चेत रे अचेत नर “सुन्दर” सँभार रास । 
ऐसे तोह्चिं काल आय लेइगो टपाक दे ॥२॥ 
मेरो देह मेरो गेंद मेरो परिवार सब। 
सेरो धन साल सें तो बहु विधि भारो हैं ॥ 
सेरे सवेवक हुकस कोड सेटे नाह्ि'। 
मेरों युवतो को मैं तो अधिक पियारो हू ॥ 
सेरो वंश ऊं चो मेरे बाप दादा ऐसे भये | 
करत बड़ाई में तों जगत उजारो हुँ ॥ 
“सुन्दर” कचहत भेरो सेरो करि जाने शठ । 
शेसे नाहिं जाने में तो कालछोको चारो हूँ ॥४॥ 
साथा जोरि जोरि नर राखत जतन करि | 
कहते है एकदिन मेरे कास आइहे ॥ 
वोहि तो सरत ऋतु वेर नह्दि' लागे शठ | 
देखतहि देखत बब लासो बिलाइद है।॥ 
घन तो धर्‌योहो रहे चलत न कौड़ो गहै । 
रोते हाथन से जैंछो आयो तेसो जाइ है ॥ 
करिले सुकत यह घेरिया न आवे फिरि। 
“सुन्दर” कद्दत नर पुनि पद्चिताइहइ ॥३ 


( २४२ ) 


दोहा | 

कृप्ित पिंहिनी ज्यों जद, कृषित झत्रु ज्यों रोग । 

फूटे घट जल त्वोँ क्यत्त, तज अहितयुत लोग ॥१ ०९॥ 
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सुजति तावदशेषगुणाकर पुरुषरत्वमलंकरण अआुबचः ॥ 
तद॒पि तत्क्शभांगे करोति चेद्दद्द कष्ट मपांडितताबिघः 


ब्रह्मा को यह अज्ञानता खठ्कतो है, कि वह मनु- 
घ्यव्ती गुणाँकी खान, एथिवो का भूषण, प्राणियोंमें रत्न- 
रूप बनाता है; क्षिन्तु उसे क्णभ्न-र कर देता है ॥११०॥ 


सनुष्य जोवधारियोंमें श्रेष्ठ, अशरफुल सजूलूकात,गुणों 
का सागर जीर छष्टिको शोभा है। यह उच होने पर भो 
उसको उस्च कुछ नहीं; वह पानो के बुलबुले को तरह 
चअलणभर सें दो नाश हो जाता है। ब्रह्मा जुणों को 
खान--एथिदो क्षे शोभा रूप पुरुषको बनाता है,यह्ट तो 
अच्छी ब्रात है; किन्तु उसे चणमरमेंहो नाश कर देता है 


जो अब 
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मलुष्य को दृद्धाचस्था बड़ी खेंदजनक है। शरोर < 

काम नहीं देता, रुत्री सेवा नहीं करतो--देखतेही आँखें , 
निकालती है। पुत्र भी शत्रु हो जाते हैं । ह 
[पृ० २५३ श्छोक १११ 


( २४३ ) 


वह दुःख को वाव है! यह उसकी सूखंता है! यदि 
वह. पुरुष को सदा रहनेवाला--असर-बनाता, तो 
अच्छा होता । इसमें उसको बुद्दिमत्ता दोखतो, व्योंकि 
अपने बागमें आ्रपहो उच्च लगा कर, आप हो जल सींच ' 
कर और बढ़ाकर, अपने हो हाथोंसे कोई नहीं काटता। 
जो ऐसा करता है, वह मृखंही समभता जाता है। 

[0. छत0ज्न एथे। जि ]8 06 4800: ० राह00फा 
्ण #दापाठह, छ0 ९०.88068 ए६ ४8 8 770 ०0 
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थात्र सकुचितं गतिविंगलिता भ्रष्टा च दन्‍्ताघलिड- 

छ्विनंश्यति चर्धते बधिरता घक्रः। व लालायते ॥ 
चाय नाद्रियते च वान्धचजनों भायो न शुअ्पते हा 

कष्ट पुरपस्य जीणेचयसः पुत्रोष्यमित्रायते ॥१११॥ 

मनुष्य को हदावस्था बड़ो खेदजनक है। दस 
अवस्था में शरोर सुकड़ जाता है, चाल मन्दो पड़ जावो 
है, दन्त-पंज्षि टूट कर गिर जाती है, दृष्टि नाश हो 
जातो है, बच्चरापन वड़ जाता है, सुंह्द से लार टपकतो 
है, बन्धुवग बातों पे भी सम्मान नहीं करते, सत्र भी सेवा 
नहीं करतो और पुत्र सो शत्रु हो जाते हैं ॥ १११॥ 
सचमुच॒होी मरुप्यका बढ़ापा बहइुतहो दुःखदायो है, 
बने ; 


( २५४ ) 


इस अवस्थामें मनुथका शरोरसी बरो हो जाता है। अनेक 
रोग आ घेरते हैं। खाँसोके मारे रात चैन न दिन चेन । 
इरदम दम फ लता रहता है। दमका रोग ऐसा है कि, 
दसके साथ हो जाता है। दाँव: अलग हो तकलोफ 
देते हैं, हरदम उगलो दांतोंमें हो रहतो है। उस्ताद 
ज्ौकने खूब कहा है और बिल्कुल ठोक कहा है-- 

जिन दॉतोंते हँसते थे हमेशा खिल खिल । 

अब दर्दप्ते हैं वही उुलावे हिल हिल ॥ १ ॥ 

पीरी में कहाँ अब वह जवानी के सजे । 

ऐ जोक बुढ्ापे से हे दाँताकिल किल ॥ ९ ॥ 

दाँतोंके हिलने या बिलकुल न रहने से सखूत चोज़ों 

खाई नहीं जासकतों । ज़रा भो सखू त चोज़ दाँतों तले 
आनेसे दम तिकलने लगता है | घरके. ज्ञोग भले हुए, 
प्रैसा कमा कर रखा हो, तब तो सोहन भोग हलवा 
वगरः मिल जाते हैं;नहीं तो बड़ी सिशे ख़राब होती है। 
पैरों से चला नहीं जाता, मन सार कर बैठ रहना होता 
है। अगर कहीं जाये बिना नहीं सरता, तो लकड़ो के 
सहारे जाते हैं | आँखों से नहीं दोखता | पढ़ना-लिखना 
बन्द होजाता है । चलते-चलते किसो से टक्कर हो जातवो 
है, तो दूसरा कहता है-“अरे सियाँ! अम्धे हो द्या ! 
खूभता नहीं !” कानोंबे सुनाई नहीं देता । पास बैठा 
हुआ आदमी सुह सामने हो गालो क्यों न देता. रहे १ 


.( २५५ ) 


आपने शरोरकी भी सेवा हो नहीं सकतो, इसलिए 
शरीर और कपड़े गन्‍्दे रहते हैं, त्ोग पास खट्टे होनेसे 
घिन करते हैं। वहो पुत्र जिसे बचपन सें गोद में खिलाते 
थे; आप न खाते थे, उसे खिलाते थे; अच्छे-अच्छे कपड़े 
पहनाते थे; लाड़ प्यार करते थे; पढ़ाने-लिखाने में शक्ति 
भर द्रव्य खर्च करते थे ; आप तंगो भोगते थे, उसे तंग- 
दस्त न होने देते थे; आप फटो घोदो पहने फिरते थे, 
एर उसे बढ़िया धोठो कुरता कच्दीं ख्रेभो चोरो-ज़ोरो 
न्याय-अन्याय से ज्ञाकर पहनाते थे, वहो पुत्र अब मुह 
से नहीं वोलता। उसको स्त्री दिनभर गालियोंकी बौ- 
छार छोड़ा करतो है। कह्दतो है,--“बूढ़ा सरे तो संकट 
कटे ।? पुत्रबधू तो परत्त॒वधू-अपनो ख़ास अर्दाज्नी हो 
देखतेही आँखें चढ़ा लेतो है, इर वह् खाँड खाँ करतो 
रहतो है। आलिड्ल्‍डन करना तो दूरको बात है, अपने 
पास बेठाना भो बुरा समकतो है। बोसारो आरासो में 
सेवा-शबूषा करवी-करतो कद्दने लगतो है--“अब तो 
तुस मसरजाओ तो भला हो,सुकसे यह सब नहीं होता |” 
रैसे-ऐसे इज़ारों दु:ख खड़े हो जाते हैं। भ्रगवान्‌ किसी 
को वुढ़ापा न दिखावे । े 
रोगोंके मारे इस अवस्थामें भगवदुभजन भो नहीं 
होता । पहलो अवस्थाये' मनुष्य खेलकूद और भोग- 
विलासमें गवा देता है। इसलिये अन्हर्म यहाँ भो दुःब् 


( २४६ ) 


और वहाँ सो दुःख रहता है। जिहें इन कष्टों से बचना 
हो, वे, हो सके तो बचपन में हो नहीं तो जवानोसें, जब 
शरोर सब तरह से ठोक हो,खाख्य अच्छा हो, पुण्य संचय 
करेंऔर दुनियासे दिल इटानेका अभ्यास करुतें-करते इसे 
एक दस छोड़ कर, शान्तस्थान सें जाकर, अपने बनाने 
याले को याद करे' । 

सगवान्‌को कृपासे सब दुःख दूर होजाते हैं। जबतक 
सनुष्यको “अजो नित्यःशाश्वतोष्य घुराणो, न हन्यते 
इन्यमाने शरोरे” का अनुभव नहीं होता, तभो तक दुःख 
व्यापते हैं। जहाँ सनुप्यने शरोर और आत्माकों अलग 
ससक्षा, दुःख-सुख प्रस्टति का सम्बन्ध शरोरसे है आत्मा 
से नहीों, ऐसा समझा कि दुःख सागे। मौतका डर भो 
उन्होंको लगता है,ज्ो शरोर और आत्मामें सेद नहों सम- 
भाते। जो इस बातको जानता है, कि शरोर नाशसान है 
किन्तु आत्मा असर और अविनाशो है,वह क्यों डरेगा ? 
जो कास क्रोध सद सोह प्रदृति शत्रुओंकी वश कर लेता 
है, वह सदा सुखो रहता है। जो इन घोर शत्रुओंका नाश 
नहीं करता, वह्त सदा दुखो रहता है। सर्व्वोपरि बात यह्ट 
है, क्नि जो परसात्माकोी शरणमें चला जाता है, उसको 
संघारो शोक-ताप सता नहों सकते। भगवान्‌ को शरण 
गये बिनाहों मनुष्य दुःख भोगता है। उनको कृपा होनेसे 
दुःख कहाँ? जो भगवान्‌कों भ्ूलता है, उसकी मछलो 


( १५४७ ) 
को सो दुगति होतीं है, जिसका जह्ान बैरो होता 
है । जो-- 


स्वामी सौतानाथजो, तुस लग सेरो दौर । 
तुलसो काक जहाज को, सूकतऔर न ठौर॥ 


कहता इञआ, उनपर सोलह आने विश्वास रखता 
इआ, उनको शरण में चला जाता है, चाहे वह पापों हो 
क्यों न हो, सगवान्‌ उसपर दया करते हैं, उसे अपनो 
शरण में ले लेते हैं। उनको छपा होने से फिर शोक-ताप 
रोग-दुःख और श्र, लाख कोस दूर भागते हैं। वे सनुथ 
का कुछ भो अनिष्ट नहीं करसकते। गोस्तरामो तुलसो 
दासजोने कच्दा है-- 
ज्यों जग बरी सोनको, आयु सद्चित परिवार । 
त्यों तुलसे रघुनाथ बिन, आपनि दशा बिचार ॥ 
कोटि विघ्न संकट बिकट) कोटि शत्रु जो साथ । 
तुलसो बल नहीं कर सकें,जो सुदृष्टि रघुनाथ ॥ 


छप्पय | 
भयो संकुचित गात, दन्‍्तहू उखरि परे माहि। 
ऑखिन दीखत नाहिं, वदन ते छार परत वहि ॥ 
भई चाल वेचाल, हाल बेहाल भयो जआति। 
वचन न मानत बन्धु, नारिदू तजी ग्रीति गाते ॥ . 


-( श्ध्रय ' $* 
यह कष्ट गहा दिय॑ं वुद्पन,कछु मुख सो नहिं काहि सकत। 
निज पृत्र अनादर कर कहत,यह बूढ़ी योहाँ बक्त [॥/ 7 
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ज्ञ्ण बालों भूत्वा क्षणमपि युवा कामरासिकः 

क्षण वित्ैहीनः क्षणमपि च संपूर्णविभवः ॥ 


जरा णरंगैनेट इव वर्लामसंडिततलुर्नरः 
संसारान्ते विशति यमधानीजवनिकाम्‌ ॥११२॥ 


मनुष्य नाटक के ऐक्दर के ससान है, जो ज्ञण- 
भर में बालक, चरण में युवा ओर कासो रसिया बन 
जाता है तथा क्षणमें दरिद्र, और ऋणमसें धनेश्डय्थ-पूर्ण हो 
जाता है। अन्त बुढ़ापे ये जोणे और सुकड़ो हुई 
खाल का रूप दिखा कर, यमराज के नगर को ओट में 
छिप ज्ञाता है ॥ ११२॥ 


सहाराज भर्ल इरि जोने सनुष्यका नाटक के ऐक्टरसे 
खूब हो अच्छा मिलान किया है। 'सचसुच हो सनुप्य 
नाटक. के ऐक्टरका साझ्टी काम करता है । 


ु (. २४०८: ).- 
धियेटरमें देखते हैं कि एक हो ऐक्टर कभी बालक, 
कसी जवान, कभी बूढ़ा, कभी धनी, कभी: निधन, कभो 
राजा, वाभो फ़कौर, कभी साप्ठ, कभी असाधु बन कर 
तरह-तरह के तमाशे दिखाता है और शेष में नाटक के 
पर्दे के पोछे छिप जाता है। इसो तरह सनुप्य तरह- 
तरह्द के रूप दिखा कर अन्त में मर जाता है। 


छप्पय | 


छिन में बालक होत, होत छिनही में योवन । 

छिन हैं में घनवन्त, होंत छिनह में निर्षन ॥ 

होते छिनक में वृद्ध, देह जर्जरता पावतर | 

नट ज्यों पलटत अंग,स्वांग नितर नये दिखावत । 
यह जीव नाच नाना रचत,विचल्यों रहते न एक दस । 
फरके कनात संसार की,फो तुक निरखत रहत यम॥ १ १ २ 
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( २६० ) 
जय ]68 6 ख्वो68 कांड हा, शाधध्याए 6 
76"00078 07 ॥906 800 07 26४/0. 
अहो वा हारे वा वलव॒ति रिपी वा सुहृदि वा 
मणों वा लोऐ वा कुछुमशयनेवा दपदि वा ॥ 

तृणे वा स्त्रैण वा मम समहशों यांतु दिचसा; 
छवाचित्पुएयारएये शिवशिवशिवेति प्लपतः ॥ ११३ ॥ 

है परमात्मा ! भसेरे शेष दिन किसो पवित्र बनसें 
शिव शिव शिव रटते इए बोतें,सप और पुष्पाहार,वलवान 
शत्रु ओर मित्र, कोमल पुष्प-शय्या और पत्थर की शिज्ता, 
मणि और पत्थर, तिनका और सुन्दरी कामसिनियों के 
समूहमें मेरी समदृष्टि हो जाय, सेरो यही इच्छा है॥११३॥ 

खुलासा--कोई विरत्ता पुरुष परसात्मा से प्रार्थना 
करता है, कि मेरो समति ऐसो कर दे कि सुझे सप॑ और 
हार, शत्रु और सित्र, पुष्प-शय्या और शिला, रत्न और 
पत्थर, तिनका और रुन्दरो सत्रो सब एक से दोखने लगें,। 
इनमें सुझ्ते मैंद न सालूस हो, सेरी समदृष्टि हो जाब। 
सेरा शेष ओऔवन किसो पवित्र वनमें शिव शिव शिव 
करते बोते । 

सभी जीवों ब्रह्म दोखने लगे । घत्रु-मित्र में भेद 
न सालूस हो, इहणे-शोक, दुःख-सुख सब में चित्त एकसा 
रहे, तब योगसिद्धि हुई समकनो चाहिये। कबोरदास . 
कंहते हैं-- ९ 


( २६१ ) 


सस्‌ दृष्टि सतगुरु करो, सेरा-भरस निकार । 
जहाँ टेखो तहाँ एक हो, साइबका दोदार ॥ 
समदृष्टि वव जानिये, शौतत्त समता होय। 
सव जोवनक्ी आत्मा, लखें एकसो सोय ॥ 


समद्ृष्टि सतग्रुद किया,भरस किया सब दूर । 
दूजा कोई दोखे नहीं, राम रहा भरपूर ॥ 


यही अवस्या सर्व्वोत्तम अवस्था है। इसोसें परसा- 
नन्‍द है। इसमें शोक-दुशः्ख का नास नहों है; 
पर यह अवस्था उन्हों को प्राप्त होती है, जिन पर जग- 
दोग को छापा होतो है या जिनके पूर्व जन्म केसच्चित 
पुर्यों का उदय होता है। 


छप्पय | 
सर्प सुमन को हार, उयू बरी अर सज्जन 
कंचन माणि अक छोह,कुतुंम श्य्या अहु पाहन ॥ 
तृण अह तहणी नारि,सत्नन पए एक दृष्टि चित । 
कहूँ राग नहिं रोष, द्वेष क्ितदू न कहूँ हितः॥ 
हवे हे कब मेरी यह दशा,यंगाक्े तट तप जपत 
रत भानि दुलम दिवस ये,वीतेंगे |शिष्र शिप जपत ?२२१॥ 
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चैनल ज्वाइन करें। 





